के कुल जाए, ज्ण ्च 
“477 


॥ श्री वीतरागाय नम; | 


सामायिक सूत्र 
१--नमस्कार मन्त्र 
ण्मो अरिहंताणं। णम्तों सिद्धाणं। णम्मो आयरियाणं। णमों 
उपज्कायाणं | णमो छोण सब्बसाहूणं । 
एसो पंच णमुक्‍्कारों, सव्वपावप्पणासणो । | 
मंगलाण च सब्वेसि, पढम॑ हृवड़ मंगठ ॥| १॥ 
( भगवती सूत्र मद्बठाचरण ) ( कल्पसूत्र मड्राचरण ) 
२--गुरुवन्दना-तिक्खुत्तों का पाठ। 
तिम्खुत्तो आयाहिणं पयाहिणं ( करेमि ) बंदामि णमंसामि 
सफ्फारेमि सम्माणेमि कहलाणं मंगर्ल देवय चेड़य पज्जुणासामि + 


मत्थएण बंदामि । ( रामणसेणी सूत्र ८ ) 
कर ३--इरियावहिय॑ं ( इच्छाकारेणं ) का पाठ 


इन्छाकारेणं संदिसह भगव। हरियावद्दिय पटियकमामि, इच्छ 
के इच्छामि पट्िफकरमिंई हरियाच्रियाए विरशाहणाणए गमणागमण, 


+ रायप्पसेणी सूद में 'मधएण बदामि' यह पाठ नदी है । कियु परम्थदा की 
धारणा और प्रचरित परिषादी के अपुसार यद्े पाठ यह दिया शया है। 
8 पाणामि में मिद्वामि दुष्पद सर गाए पाठ मायध्यक में है । 


२] सेठिया-जेन भन्धमाला 





पाणक्क्रणणे, बीयक्कमणे, हरियक्कमणे, ओसा उर्सिंग पणग द्ग 
मट्टी मक्क्रड़ा संताणा संकमणे जे मे जीवा विराहिया एमिंदिया, चेइंदिया, 
तेइंदिया, चठरिंद्या, पंचिंदिया, अभिहया, बत्तिया, लेसिया, संघाइया, 
संघट्टिया, परियाविया, किल्ामिया, उदविया, ठाणाओ ठाण॑ संकामिया, 
जीवियाओ ववरोबिया तस्स मिच्छामि दुक्कड्ड । 
( हरिभद्रीयावश्यक पृ० ५७२ ) 
४--तस्स उत्तरी का पाठ 

तसस उत्तरीकरणेणं, पायच्छित्तकरणेणं, विसोहिकरणेणं, 
अ्रिसल्लीकरणेण॑, पावाणं कम्माण निग्घायणट्टाए ठामि काउस्सग्गं | 
अण्णत्थ ऊससिएणं, नीससिएणं, खासिएणं, छीएण॑, जंभाइएणं, 
'उड्डुणणं, वायनिसग्गेणं, भमलीए, पित्तमुच्छाए, सहुमेद्दि अंगसंचालेहि, 
सुहुमेहि खेलसंचालेहिं, सुहुमेहि दिश्विसंचालेहिं, एबमाइर्णह आगारेहिं 
अभग्गो अविराहिओ हुज्ज मे काउस्सग्गो, जाब अरिहंताणं भगवंताणं 
णमुक्कारेणं न पारेमि ताव कार्य ठाणेणं मोणेण माणेणं अप्पाणं 
वबोसिरामि। ६ हरिभद्रीयावश्यक पृ० ७७८ ) 


५४--लोगस्स का पाठ 
लोगस्स उज्जोयगरे, धम्मतित्थयरे जिणे। 
अरिहंते कित्तइस्सं, चउबीसंपि केबली ॥ १॥ 
उसभमजिय॑ च बन्दे, संभवमभिणंदर्ण च सुमई च। 
पड़मप्पदं सुपासं, जिणं च॒चंद्प्पहं कन्‍्दे ॥ २॥ 
सुविदि च॒ पुप्फदंत॑, सीयलसिज्जंसबासुपुज्ज च | 
विमलमणंते च जिणं॑, धम्म॑ संति व वंदामि ॥ ३॥ 


सामायिक-सूत्र-मूल [३ 


कुंथ अर च मह्ठि चंदे, मुणिसुब्ब्य नमि जिण॑ च। 
बंदामि रिट्नेमि, पास तह वद्धमाणं च॥४॥ 

एवं मए अभिथुआ, विहूयरयमला पहीणजरमरणा। 
चउवीसंपि जिणवरा, तित्थयरा मे पसीयंतु ॥ ४ ॥ 
कित्तियवंदियमहिया, जे ए छोगस्स उत्तमा सिद्धा। 
आरुगगबोहिलाभं, समाहिवरसमुत्तम॑ दितु ॥ ६ ॥ 

चंदेसु निम्मठयरा, आइच्चेसु अहिय॑ पयासयरा। 
सागरवरगंभीरा, सिद्धा सिद्धि मम दिसंतु ॥ ७॥ 

( हरिभद्रीयावश्यक पृ० ४६३-४०६ ) 


६--करेमि भंते. का पाठ 


करेमि भते । सामाइय॑, सावज्ज। जोग॑ पच्चफ्थामि जावनियमं 
पज्जुवासामि, दुविहँ तिविहेणं न करेमि, न कारवेसि, मणसा 
वयसा कायसा तस्स भंते। पडिस्फ्मामि निंदामि गरिहामि अप्पाणं 
बोसिरामि ॥ ( हरिमद्रीयावप्मक पृ० ४५४ ) 

७--णमात्थुणं का पाठ 

णमोत्युणं॑ अरिहंताणं भगर्वताणं आहगराणं तित्थयराणं 
सर्यसंबुद्धाणं, पुरिसुत्तमाणं पुरिससीद्ाणं. पुरिसवरपुण्डरीयाणं 
-. पुरिसवरगंबहत्यीणं छोगुत्तमाणं लोगणाहाणे लोगहिआणं छोगपईबाण 
५गपज्जोअगराण अभयदयाण चकखुदयाणं मशदयाणं सरणदयाणं 
जीवद्याण ब्रोह्दिदयाणं धम्मदयाणं धम्मदेसयार्ण धम्मनायगार्ण 
धस्मसारहीणं. धम्मवरचाहरंतवक्कवट्रीणं दीवों ताण सरण 
गई पर्दा अध्यधिहयवरनाणदंसणघरार्ण विश्वद््ठुश्माणं जिणाणं 


४] सेठिया-जेन प्रस्थमाला 
जावयाणं तिण्णार्ण तारयाणं चुद्धाथ बोहयाण 'मुत्ता्ण मोअगाण, 
सब्बण्णूणं, सव्बदरिसीण, सिवमयल सरुअ सणंत सक्‍्खय मव्यावाह 
मपुणरावित्ति सिद्धिगइनामघेयं ठार्ण संपत्ताणं नमो जिणाणं 
जिअभयाण ॥ ( औपपोतिक सूत्र १२) ( कल्पसूत्र श्क्रस्तव ) 
८-सामायिक पारने का पाठ 

एयस्स नवमस्स सामाइयवयस्स पंच अष्ठयारा जाणियब्वा न 
समायरियव्वा, तंजहा ते आलोउ-मणदुप्पणिहाणे, वयदुप्पणिहाणे, 
कायदुप्पणिहाणे, सामाइयस्स सइ अकरणया, सामाइयस्स अणवह्टठि- 
यस्स करणया तस्स मिच्छामि दुक्‍्कडं ॥ _( हरिमद्रीयावश्यक पृ० ८३१ ) 

सामाइये सम्म॑ काएण न फासियं, न पालियं, न तीरिय॑, न 
क्रिट्टियं, न सोहियं, न आराहियं, आणाए अणुपालियं न भवइ तस्स 
मिच्छामि दुक्कड । 

सामायिक मे दस मन के; दूस वचन के; बारह काया के इन कुछ 
घत्तीस दोषों में से कोई दोप छूगा हो तो तस्स मिच्छामि दुक्कड्ड। 

सामायिक मे ४ स्त्रीकधा, भक्तकथा, देशकथा, राजकथा, इन चार 
कथाओं में से कोई फथा की हो तो तस्स मिच्छामि दुफ्कर्ड। 

सामायिक में आहार संज्ञा, भयसंज्ञा, मेथुनसंज्ञा, परिग्रहस॑ज्षा, 
एन चार संज्लाओं मे से किसी संज्ञा का सेवन किया हो तो तस्स 
मिच्छासि दुक्‍कर्ड । 

सामायिक में अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार, अनाचार जानते 
अजानते मन वचन काया से कोई दोप लगा दो तो तस्स मिच्छामि 
दुक्कड । 


के श्राविकाएँ स्त्री कया के स्थान पर पुरुष कया कहें । 


का भ 


सामायिक-सूत्र-मूल [ 


सामायिक न्नत विधि से लिया, विधि से पूर्ण किया, विधि में 
कोई अविधि हुई होतो तस्स मिच्छामि दुक्‍कर्ड। 


सामायिक का पाठ बोलने मे काना, मात्रा, अनुस्वार, पट; अक्षर, 
हस्व, दी्घ। न्‍्यूनाधिक, विपरीत पढ़ने में आया हो तो अनन्त सिद्ध 
फेवली भगवान्‌ की साक्षी से तस्स मिच्छामि दक्कर्ड । 


सामायिक छेने की विधि 


सब प्रथम स्थान, आसन, पूँजनी, मुखबस्त्रिका आदि की पहिले- 
हणा करना । फिर यत्रा पूर्वक स्थान पूँज कर आसन विद्धाना। बाद में 
आसन छोड़ कर पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुंह कर के दोनों हाथ 
जोड़ कर पंचाग नम्ा कर 'तिकवुत्तो' के पाठ से तीन बार विधि पृथषेक 
वंदना करना और श्री सीमंघर स्वामी या अपने धर्माचायज्ी (गुरुदेव) 
की आज्ञा लिकर 'नमम्कार मंत्र', 'च्छा कारेण” और “तत्सउत्तरी? का 
पाठ बोल कर फाउस्सग करना। काउस्सग्ग मे डच्छाकारेण” का पाठ 
मन में कहना। पाठ के अन्स में 'तस्स मिच्छामि दुफ्कर्ड' के स्थान पर 
पस्स जालोउ”? कहना और “णमों अरिहंताणं” फहू कर फाउम्सग्ग 
प्रारना। बादमें नमस्कार मंत्र', ध्यासल का पाठ ( काउस्समा में 
आत्तध्यान सैद्रध्यान ध्याया हो, धर्मध्यान न ध्याया हो, काउस्सग्ग में 
मन बचन फाया चलित हुए द्वों तो तम्स मिच्छामि दुककडई ) और 
'छोगम्स' का पाठ जहना । फिर 'करसि भन्‍्ते' के पाठ से सामायिक 
लेना । 'करेमि भंते! के पाठ में जवां 'जाब नियम! शब्द आता है वक्ष 
ज्िननी # सामायिक लेनी हो इतनी सामायिक लेकर आगे का पाठ 
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&:साम्रायित का काठ एक मुहूर्त यानी अट्तालीस मिविव्वा होता है 


पर 


है ] सेंठिया जैन अंध साला 


समाप्त करना । बाद मे नीचे बेठ कर वारयाँ घुटता खड़ा रख कर दो 
यार “णमोत्थुणं? का पाठ बोलना | दूसरी चार णमोत्युणं” का पाठ 
बोलने के समय “ठाणं संपत्ताणं” के बदले 'ठाण संपाविउ कामाण' 
बोलना । 
सामायिक में नया ज्ञान सीखना सीखे हुए ज्ञान, थोकड़ा, वोल 
आदि चितारना, स्वाध्याय करना, परमात्मा के स्तवन, प्रार्थना, स्तोत्र, 
म्तुति आदि बोलना, माला फेरना आदि ज्ञान ध्यान करना, आशय 
यह है कि सामायिक का काल प्रमाद रहित हो कर ज्ञान ध्यान चिन्तन 
मनन में विताना चाहिए। सन्त मुनिराज विराजते हों तो उनकी ओर 
. पीठ करके नहीं घेठना चाहिए। स्वाध्याय, व्याख्यान या उपदेश दे 
| रहे हों तो उसमे उपयोग रखना चाहिए। साम्रायिक मे विकार जनक 
उपकरण नहीं रखना चाहिए। सामायिक के ३२ ढोपों का सेवन न 
करना चाहिए। 


सामायिक पारने की विधि 


सामायिक पारने के समय 'नमस्फार मंत्र, इच्छाकारेणं! और “तस्स 
उत्तरी! का पाठ बोल कर काउस्सग्ग करना। काउस्सग्ग में दो थार 
'लोगस्स! का पाठ मन में कहना ओर 'णमो अरिहंताणं! कह कर 
काउस्सग्ग पारना। फिर “नमस्कार मंत्र', 'ध्यान का पाठ! और 'छोगस्स? 
. का पाठ प्रगट कहना । बाद मे बायाँ घुटना खडा रख कर ऊपर लिखे 
' अनुसार दो वार 'णमोत्युण” का पाठ बोलना । फिर 'एयस्स नवमस्स! 
* आदि सामायिक पारने का पूरा पाठ बोल कर अन्त मे तीन बार 
: “नमस्कार मंत्र” गिन कर सामायिक पारना। 
॥ इति सामायिक सूत्र समाप्तम॥ 
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ब्रोंल आठवों : योग पन्‍्द्रह 


चार मन के 


सत्य भनो - योग 
असत्य मनो - योग 
मिश्र मनो - योग 
व्यवहार मनो - योग 
चार वचन के 


आकलजज न 3 ++ $ अअिफलल+ 


सत्य बचन - योग 
असत्य वचन - योग 
मिश्र वचन - योग 
व्यवहार वचन- योग 
भांति काये के 
ओऔदारिक काय - योग 
आदारिक-मिश्र कायर - योग 


नेक्रिय काय - योग 
वैक्रिय-भिश्लव काय - योग 
आहारक काय - योग 
आहारक-मिश्र काय - योग 
कार्मण काय - योग 
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हु 
* बोल नोवाँ * उपयोग बारह 


पाँच ज्ञान 





मति ज्ञात ३ अवधि ज्ञान 
श्रुत ज्ञान ४ मन. पर्याय ज्ञान 
५ केवल ज्ञान 


तीन अज्ञान 





है 


सति अज्ञाव 
श्रुत अनजान 
अवधि अज्ञान [विभंग ज्ञान ) 


चार दशेन 
चक्षुर॒ दशेन ३ अवधि दशन 
अचल्षुर्‌ दर्शन ४ केवल दर्शन 


१०५ 


७ 


री) बच 


न्श्एछ 


ण््‌ 


> )औ +ा 


पु 


बी) । 


बोल आठवाँ : योग पन्द्रह 


चार मन के 
सन्‍्य मत्तों - योग 
असत्य मतों - योग 
मिश्र मनो - योग 
व्यवहार मनो - योग 


चार वचन के 





सत्य वचन - योग 
असत्य वचन - योग 
मिश्र बचन - योग 
व्यवहार वचन- योग 
सात काय के 





६ 


ओऔदारिक काय - योग 
आऔदारिक-मिश्र काय - योग 


वैक्रिय काय - योग 
वेक्रिय-मिश्र काय - योग 
आहारक काय - योग 
आहारक-मिश्र काय - योग 
कार्मण काय - योग 


६५६ 


नए >दी र्न्न्ग्) 


& 
* बोल नोवाँ : उपयोग वारह 


पाँच ज्ञान 





मति ज्ञात ३ अवधि ज्ञान 
श्रूत ज्ञान ४ मन. पर्याय ज्ञात 
प्ू केवल ज्ञात 


तीन अज्ञान 
मति अजन्नाव 


श्रुत अज्ञान 
अवधि अज्ञान (विभग ज्ञान) 


चार दर्शन 
चक्षुर्‌ दशेन ३ अवधि दशन 
अचक्षुर दशनि... ४ केवल दर्शन 


भर 


लव 


पा 


ण्<्‌ 


की 


(5 


जम 


4७ 


व्<्‌ 
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१० 


>> त् 
बोल दशयों : कम आठ 


ज्ञानावरण कर्म 
दशशनावरण कर्म 


गुण स्थान 
गुण स्थान 


वेदनीय करमे 
मोहनीय.. कर्म 
आयुप्‌ कर्म 
नाम कर्म 
गोत्र कर्म 
अन्तराय.. कर्म 

जै 

। 
ब्रोल ग्यारहवों : गुण-म्थान चौदह 
मिथ्या हृप्टि 
सास्वादन सम्यगूहण्टि 
सम्यग्‌-भिश्याहप्टि 


अविरत सम्यगूहप्टि 
देश-विरत 
प्रमत्त सवबत 


गुण स्थान 
गुण स्थान 
गुण स्थान 
गुण रथान 
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८ 

रद 
१७० 
११ 
गा 
१३ 
प्‌ 


अप्रमत्त सयत गुण स्थान 
निवृत्ति वादर-सम्पराय गुण स्थान 
अनिवृत्ति बादर-सम्पराय ग्रुण स्थान 
सुक्ष्म-सम्पराय गुण स्थान 
उपशान्त-मोह गुण स्थास 
क्षी ण-मोह गुण स्थान 
सयोगी केवली गुण स्थान 
अयोगी केवली गुण स्थान 
१०६ 
१२ 
बोल बारहवॉ : पॉच इन्द्रियों के तेईेस विपय 
श्रोत्र इन्द्रिय के तीन विषय 
जीव शब्द २ अजीव शब्द 
३ मिश्र शब्द 


श्र 


चक्ष॒ुष इन्द्रिय के पाच विपय 


कृष्ण वर्ण 
नील वर्ण 


भर 


पवेत वर्ण 


३ रक्‍त वर्ण 


४ पोत वर्ण 


ध्राण इन्द्रिय के दो विपय 


सुगन्व 


र 


दुग च्घ 


हू हे 


>> 


नर 





रसन इन्द्रिय के पाच विषय 





अम्ल रस ३ कटु रस 
मधुर रस ४. कपाय रस 
५ तिक्‍त रस 
स्पर्शन इन्द्रिय के आठ विपय 
शीत स्पणे ५ लघु स्पर्श 
उप्ण स्पर्श ६ गुरू स्पर्श 
स्क्ष स्पर्ण ७. मृदू स्पर्श 
स्निग्घ स्पर्श ८घ कर्कश स्पर्ण 
ह अं 
पृ झ्ठे 


बोल तेरहवां : दश प्रकार का मिथ्यान्त्र 


श 


जीव को अजोंब समनना मिथ्यात्व 
अजीव को जीव समझना. मभिश्यात्व 
धर्म को अधर्म समझना मभिश्यात्व 
अधर्म को धर्म समझना. मिशथ्यात्व 
साधु को क्षसाधु समझना भिश्यात्व 


्स 


असाधु को साधु. समझना मिथ्यात्व 


ससारमार्ग को मोक्षमार्ग समझना मिथ्यात्व 
८ मोक्षमार्ग को ससारमार्ग समझना मिथ्यात्व 
मुक्त को अमुक्त समझना भिथ्यात्व 
१० अमुक्त को मुक्त समझना मिथ्यात्व 


है 


१४ 


बोल चोदहवोँ : नव तत्त्व के ११४ भेद 


६5808 
१ जीव तत्त्व प्र 
२ अजीव तत्त्व ६ 
३ पुण्य तत्त्व ७ 
४डे पाप तत्त्व ८ 
£ मोक्ष तत्त्व 


जीव तत्त्व के चौदह भेद 


१ सूक्ष्म एकेन्द्रिय पर्याप्त 
सूक्ष्म एकेन्द्रिय अपर्याप्त 
३ बादर एकेन्द्रिय पर्याप्त 


आख्रव तत्त्व 
सवर॒ तत्त्व 
निर्जरा तत्त्व 
बन्ध तत्त्व 


११ 


हपं 


न >औ 09 


ण्<्‌ 


हब ९ >+0 


प्र 


डी 


रसन इन्द्रिय के पाच विपय 


बज जलन 





अम्ल रस ३ कदु रस 
मधुर रस ४ कपाय रस 
पए तिक्‍त रस 
स्पशन इन्द्रिय के आठ विपय 


जज +जै७+>++ जज 


शीत स्पर्श ५ लघु स्पशे 
उष्ण स्पर्श ६ गुरु स्पशे 
रूक्ष स्पर्ण ७ मृदु स्पर्श 
स्निग्ध स्पर्श ८ काकेश स्पर्ण 
१०३ 
१३ 


चोल तेरहवाँ : दश प्रकार का मिथ्यात्त 


जीव को अजोव समझना मिथ्यात्व 
अजीव को जीव समझना मिथ्यात्व 
धर्म को अधर्म समझना मिथ्यात्व 
अधर्म को. पघर्म समझना. मिथ्यात्व 
साधु को असाबु समझना मिथ्यात्व 
असाधु को साधु. समझना मिथ्यात्व 


टू ल्‍प० अ ०92 


ससारमार्ग को मोक्षमार्ग समझना मिथ्यात्व 
मोक्षमार्ग को ससारमार्ग समझना मिथ्यात्व 
मुक्त को अमुक्त समझना मभिथ्यात्व 
अमुक्त को मुक्त समझना मिथ्यात्व 


ञै 
प्‌ 
बोल चोदहवों : नव तत्त्व के ११५ भेद 
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नव तत्त्व 
जीव तत्त्व ५ आख्रव ॒तस्व 
अजीव तत्त्व ६ सवर तत्त, 
पुण्य तत्त्व ७ निजरा तत्त्व 
पाप तत्त्व ८ चन्ध तत्त्व 
£ मोक्ष तत्त्व 


जीव तत्त्व के चौवह भेद 
सूक्ष्म एकेन्द्रिय पर्याप्त 
सूक्षः एकेन्द्रिय 7 परवा' 
बादर एकेन्द्रिय 'चा, 


ए५ 


हि 0३ हैंड. ७०५ 


फ्फ 


5। 


१० 
११ 
है 


१४ 


बादर  एकेन्द्रिय अपर्याप्त 


द्वीन्द्रिय पर्याप्त 
ट्वीन्द्रिय अपर्याप्त 
त्रीन्द्रिय पर्याप्त 
त्रीन्द्रिय अपर्याप्त 
चतुरिन्द्रिय पर्याप्त 
चतुरिन्द्रिय.... अपर्याप्त 


असंज्ञी पब्चेन्द्रिय पर्याप्त 
असंज्ञी पञ्चेन्द्रिय अपर्याप्त 
सज्ञी पड्चेन्द्रिय. पर्याप्त 
सन्नी पण्चेन्द्रिय.. अपर्याप्त 


भ्रजोव तत्त्व के चौदह भेद 


धर्मास्तिकाय के तीन भेद 


अनार > निय न सिर सरल 





६ २ देश 


अधर्मास्तिकायथ के तीन भैठ 
स्वान्ध ए देश 
3 प्रदेश 


नि 


प्र वए >> *+० 


आकाशास्ति काय के तीन भेद 


स्कन्ध 3 ६८४ 2३ देश' 
३ प्रदेश 
१ दशवा काल 


पुद्गलास्ति काय के चार भेद 


स्कन्ध ३ प्रदेश 
देश ४ परमाणु 


पुण्य तत्त्व के नव भेद 


अन्त पुण्य ५ वस्त्र पुण्य 
पान पुण्य ६ मन पुण्य 
स्थान पुण्य '*. ७ वचन पुण्य 
शुय्या पुण्य, ८. काय पुण्य 
£ नमस्कार पुण्य 
पाप तत्त्व के श्रठारह भेद 
प्राणातिपात ४ मैथुन 
मुपावाद ५ परिग्रह 


अदत्तादान ६ क्रोध 


५३ 


न्ब्च 


गए 


न्र्‌्क्छ 


मात १३ 
माया - पद 
लोभ १४ 
राम पद 
द्व्प १७ 
कनह पद 


अभ्याख्यात 
पृशुन्य 
प्र-परिवाद 
रति-अरति 
मायामृपा 
भिथ्यादशन 


आल्रव तत्व के बीस भेद 


पाच अब्नत 
प्राणातिपात ३ अदत्तादान 
मृयावाद ४. मंथुन 

५ परिग्रह 


पांच इन्द्रिय 


श्रोत्र इन्द्रिय - प्रवृत्ति 
चक्षूप्‌ इन्द्रिय - प्रवृत्ति 
प्राण इन्द्रिय - प्रवृत्ति 
रसन इन्द्रिय - प्रवृत्ति 
स्पर्शन इन्द्रिय - प्रवृत्ति 


< (० ४.७ 9 


रा 


पराच आस्रत 





मिथ्यात्व आस्रव 
अविरति आखस्रव 
प्रमाद आस्रव 


कपाय. आख्रव 
अशुभ योग आखब 
तीन योग 
मन - प्रवृत्ति 
वचन - प्रवृत्ति 
काय - प्रवृत्ति 
दो अयतना 





तल कम जन 


भाण्डोपकरण,  अयतना से लेना, रखना । 
सूचि कुशाग्रमात्र, अयतना से लेना, रखना । 


संबर तच्च के बोस भेद 


पाच ब्रत 





प्राणातिपात - विरमण 
मृषावाद - विरमण 


4.4 
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छा १) -+ 


पद 


कण  न>2 


अदत्तादान - विरमण 


अब्रह्मच्य -विरमण 
परियग्रह - विरमण 

पाच इन्द्रिय 
श्रोत्र उन्द्रिय - निग्रह 
चक्षुप्‌ू. इन्द्रिय - निग्नह 
त्राण उन्द्रिय - निग्नह 
रसन इन्द्रिय - निग्रह 
स्पशन इन्द्रिय - निग्नह 

पाच सवर 
सम्यक्त्व सतर 
बिरति सवर 
अप्रमाद सवर 
अकपाय संवर 
शुभ योग संवर 

तीन योग 
मनो - निग्रह 


बचन - निग्रह 
काय - निग्रह 


>> “2 


श्ए जे न 


45 


ल्‍्ण +? 


दो यतना 


भाण्डोपकरण, यतना से लेना, रखना । 
सूचि कुशाग्र मात्र, यतना से लेता, रखना | 


निजरा तत्त्व के वारह भेद 
अन तप 
अनोदरी तप 
भिक्षाचरी तप 
रस-प रित्याग तप 


काय क्लेश. तप 
प्रति सलीनता तप 
प्रायश्चित तप 
विनय तप 
वयावृत्य तप 
स्वाध्याय. तप 
ध्यान तप्‌ 
व्युत्सर्य तप 


बन्ध त्तत््व के चार भेंद 


प्रकृति बन्ध 
स्थिति वन्ध 


८? ८ ० ९७ ,७ «० 
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१६ 
बोल सोलहयाँ । दण्डक चौबीस 


सात नरक का एक दण्डक 


रत्न प्रभा 
शर्करा प्रभा ( 
वालुका प्रभा 
पड्धू.. प्रभा 
धूम प्रभा 
तम: प्रभा 
महातम प्रभा 


दश भवन-पति के दश दण्डक 


असुर कुमार 
ताग कुमार 
सुपर्ण कुमार 
विद्युत्‌ कुमार 
् 5 
अग्नि कुमार 
हीप. कुमार 
उदधि कुमार 


दिशा कुमार 


ल्‍्श 
ररि0 


१6 


|, “90 
नर 


१4 6 


ना श्) न्ञप 


१) 
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पवन कुमार 
स्तनित कुमार 


पाच स्थावर के पाच दण्डक 


पृथ्वी काय 


अप्‌ काय 
तेजस. काय 
वायु काय 
वनस्पति काय 


तीन विकलेन्द्रिय के तीन दण्डक 


द्वीन्द्रिय 
श्रीन्द्रिय 
चतुरिन्द्रिय 





अन्तिम पाच दण्टक 


तियंथच पज्चेन्द्रिय का एक दण्डक 

मनुष्य का एक दण्दक 

व्यन्तर देव का एक. दण्डक 

ज्योतिप देव का एक दण्डक 

बैमानिक देव का एक दण्डवा 
र 


ब्र्‌्ल्ण 0 +० 


न 


१७ 
बोल सतरहयों ; लेश्या छह 


कृष्ण लेश्या 
नील लेश्या 
कापोत लेश्या 
तेजो - लेश्या 
पद्म लिश्या 
शुक्ल लेश्या 


१०६ 


श्द 
बोल अटठारहवाँ : दृष्टि तीन 
सम्यग्‌ हृष्टि ह 
मिथ्याहप्टि 
मिश्र दृष्टि 


श्स 
जी 


८« ९0 ,९) “9 
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१६ 
बोल उन्नीसवों $ ध्यान चार 


आते ध्यान 

रोद्र ध्यान 

धर्म ध्यान 

शुक्ल ध्यान 
अं 
घ० 


बोल बीसवाँ - पड द्रव्य के तीस भेद 
धर्मास्तिकाय के पाँच बोल 


द्रव्य से एक 

क्षेत्र से लोक-प्रमाण 

काल से आदि-अन्त-रहित 

भाव से : वर्ण-गन्ब-रस-स्पर्श-रहित, 
अछहूपी, अजीव, शाश्वत, लोक-ब्यापी । 
गृण_ से चलन गुण, 

जल में मछली का दृष्टान्त , 


अधर्मास्ति काय के पाँच बोल 


कओ 2 ि जज ऊन जनक 4. कमल 





द्रब्थध से एक 
पेत्र से चोक-प्रमाग 


ब्द्‌ खण री ७ 


्छ री ० 


ण्<्‌ 


काल से आदि-अन्त-रहित 

भाव से वर्ण-गन्ध-रस-स्पश-रहित, 
अरूपी, अजीव, शाश्वत, लोक-ब्यापी, 
गुण से स्थिर गुण, 

श्रान्त पथिक को छाया का हृष्टान्त 


आकाशास्ति काय के पाच बोल 
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द्रव्य से एक 

क्षेत्र से लोकालोक-प्रमाण 

काल से आदि-अन्त-रहित 

भाव से वर्ण-गन्ध-रस-स्पश-रहित, 
अरूपी, अजीव, शाश्वत,लोका-लोक-व्यापी, 
गृण से अवकाश-दान गुण, 

दूध में बताशे का हृष्टान्त 


काल द्रव्य के पाच बोल 


द्रव्य से एक 

क्षेत्र से अढाई द्वीप प्रमाण 

काल से आदि-अन्त-रहित 

भाव से वर्ण-गन्ध-रस-स्पर्श-रहित, 
अरूपी, अजीव,शाश्वत, अढाई द्वोप-वर्तों 


ण्ढ़ 


न्पाँ नए 


शा 


५ ९७ ९ >> 


गुण से वर्तना गुण, 
नये को. पुराना करे, 
नये पुराने कपड़े का हृष्टान्त 


जीवाम्तिकाय के पाच बोल 


द्रव्य से अनन्त 

क्षेत्रसे लोक-प्रमाण 

काल से आदि-अन्त-रहित 

भाव से वर्ण-गन्ध-रस-स्पश-रहित, 

अनल्पी, जीव, शाश्वत, लोकवर्ती 

गुण से उपयोग गुण, 

चन्द्र की कला का हृप्टान्त 
पुदुगलास्तिकाय के पाच बोल 


द्रव्य से अनन्त 

क्षेत्रसे लोक-प्रमाण 

काल से आदि-अन्त रहित 

भाव से वर्ण-गन्ध-रस-स्पर्श-सद्दित 
रूपी, अजीब, शाश्वत, लोकवर्ती 
गुण से प्रण-यलन-गुण, 
मिलते-विपरते बादल का दृष्टान्त 


हे 


रर ८2८ 


न्फपै “2 


ज्व 


२१ 
बोल इक्सीसवोँ : राशि दो 


जीव राशि 
अजीव राशि 


कै 


२२ 
बोल बाईसवॉँ : श्रावक के वारह बत 


पांच अणुक्नत 
अहिसा अणु बत 
सत्य अंषु ब्रत 
अस्तेय अणु ब्रत 
ब्रह्म चर्य अणु ब्रत 
अपरिग्रह अणु ब्त 
तीन गुण ब्रत 
दिशा ब्रत 


पोगोपभोग-परिमाण ब्रत 
श्नधँ-दण्ड-विरमण  न,न्नत्त 


ली अचआ 


ब्र्‌्ब्0 
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अंक ११ 


चार शिक्षा ब्रत 
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सामायिक च्र्त 
देशावकाशिक ब्रत 


पौपव व्रत 

अतिथि सविभाग ब्रत 
फट 
२३ 


बोल तेई्सवाँ : साधु के पाँच महाव्रत 
अहिसा महात्रत 


"सत्य महान्रत 


अस्तैय महाब्रत 

ब्रद्मच्म महाक्रत 

अपरियग्रह. महान्रत 
ज 
२४ 


बोल चायासवां ; पत्याख्यन के 2६ भंग 


मग नव-एक करण, एक योग से कथन 
बामा नहीं, मन से 
कर्ता नहीं, बचन से 
कटी नहीं, काय से 


(७ १ «9 


४ कराऊ नही, मन से 
५ कराउँ नही, वचन से 
६ कराऊ नही, काय से 
७ अनुमोदू नहीं, मन से 
८ अनुमोदू नही, धंचन से 
£ अनुमोद नहीं, काय से 


अंक १२९ भग नव--एक करण दो योग से कथन 


कप 


१ करूँ नहीं, मन से, वचन से 
२ करू नही, मन से, काय से 
३ करू नही, वचन से, काय से 
४ कराऊं नहीं, मन से, काय से 
५ कराऊं नहीं, मन से, बचत से 
६ कराऊँ नहीं, वचन से, काय से 
७ अनुमोदू नही, मन से, वचन से 


॥! 


अनुमोदू नही, सन से, काय से 
£ अनुभोदू नही, वचन से, काय से 

अक १३ भग तीन-एक करण तीन योग से कथन 
१ करू नहीं मन से, वचन से, काय से 

२ कराऊ नहीं, मन से, वचन से, काय से 

३ अनुमोदू नहीं, मन से, वचन से, काय से 


गत 


अक २१ 


भग नव-दो करण एक योग से कथन 
करू नहीं, कराऊ नहीं, मन से 
करू नहीं, कराऊ नही, वचन से 
करू नहीं, कराऊ॑ नही, ' काय से 
करूँ नही, अनुमोदू' नहीं, मन से 
करूँ नही, अनुमोदू नही, वचन से 
करूँ नही, अनुमोदू नहीं, काय से 
कराऊ नही, अनुमोद्‌ नही, मन से 
कराऊ नही, अनुमोदूँ नही, वचन से 
कराऊ नही, अनुमोद नही, काय से 
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अक २१९ भंग तव-दो करण दो योग से कथन 
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करू 


' करू 


करूँ 


करू 


करूँ 
करूँ 


नहीं, कराऊ नही, मन से, वचन से 
नही, कराऊ नही, मन से, काय से 
नही, कराऊँ नही, वचन से, काय से 
नही, अनुमोद नही, मन से, वचन से 
नही, अनुमोद्‌ नहीं, मत से, काय से 
नही, अनुमोद नहीं, वचन से, काय से 


कराऊ नही, अनुमोदू नही, मन से, वचन से 
कराऊ नही, अनुमोदृ नही, मन से, काय से 
कराऊ नही, अनुमोदू नहीं, मन से, वचन से 


अक २३ मग तीन-दों करण तीन योग से कथन 


भर 


<प 


क्षक 
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करूँ नहीं, कराउं नही, 
मन से, वचन से, काय से 
करू नहीं, अनुमोदू नही, 
मन से, वधत से, काय से 
कराउ नही, अनुमोदू नही, 
मन से, वचन से, काय से 


३१ भंग तीन-त्तीन करण एक योग से कथन 
करू नही, कराऊँ नही, अनुमोदू नहीं, मन से 
करू नही, कराऊ नही, अनुमोदृ नहीं, वचन से 
करूँ नही, कराऊ नही, अनुमोद्‌ नही, काय से 


३२ भग तीन-तीन करण दो योग से कथन 
करू नहीं, कराऊंँ नही, अनुमोदू नही, 
मन से, वचन से 

कर्खें नही, कराऊ नही, अनुमोदू नही, 
मन से, काय से 

कर नहीं, कराऊँ नही, अनुमोह नहीं; 
वचत से, काय से 


>> 
छप 


अक ३३ भग एक-तीन करण, तीन योग से कथन, 


६ 


मर 


करूँ नही, कराऊ नही, अनुमोदूं नहीं 
मन से, वचन से, काय से 


र्कः 


२५ 

बोल पदच्चीसवोँ : चारित्र पांच 
सामायिक चारित्र 
छेदोपस्थापन चारित्र 
परिहार विशुद्धि चारित्र 
सूक्ष्म सपराय चारित्र 


यथाख्यात जारित्र घट 


हक 


प्रच्चोस बील 


[ व्याख्या | 


9 
बोल पहला : गति चार 


१ नरक गति ३ मनुष्य गति 
२ तिय॑ज्च गति ४ देव गति 


व्याख्या 


ससार में अनन्त जीव है। साधारण व्यक्ति के लिए सबको 
जानना और वर्णन कर सकना सम्भव नही है । केवली-भगवान्‌ 
ही श्रपने प्रनन्त ज्ञान से श्रनन्त जीवों को जान-देख सकते है । 
ग्रल्पन्न जीव मे वैसा सामर्थ्य नहीं है, कि वह समस्त जीवों को 
जान सके, देख सके । क्योकि अल्पन्न जोव के पास ज्ञान का 
साधन है--इन्द्रिय । इन्द्रियो द्वारा सूक्ष्म और अ्रतीन्द्रिय पदार्थों 
को जाना नहीं जा सकता ! 


फिर, एक श्त्पज्ञ प्रात्मा जीवो का परिज्ञान कैसे करे? 
शास्मकार ने इसी प्रदन के समाधान के लिए श्रनन्त जीवो का 
चार विभागों में वर्गकरण कर दिया है। संसार के समग्र जीच 
इस में समाहित हो जाते हैं। ससारस्थ एक भी जीव ऐसा नहीं 
रहता जो इस बोल मे न आ जाता हो । 


लोक-भाषा भें गति का अर्थ है- गमन , चलना-फिरना । 
एक स्थान से दूसरे स्थान में जाना। परन्तु यहाँ पर गति का 
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एक विशेष पारिमाषिक भ्रर्थ ग्रहण किया गया है। एक भव से 
दूसरे भव की प्राप्ति को गति कहा गया है। जब एक आत्मा 
मनुष्य-मव के आयुष्य को पूर्ण करके देव-भव में जाने को 
प्रस्थान करता है तो उस क्षण से लेकर जब तक वह ॒देव-भव 
में रहता है, तब तक को वह श्रवस्था-विशेष देव-गति कहलाती 
है। इसी प्रकार मनुष्य गति, तिर्यंच गति प्रौर नरक गति के 
विपय में भी समझ लेना चाहिए । 


प्ाम-कर्म' की उत्तर प्रकृतियों मे, 'गति-ताम! एक भ्रकृति 
है। उस गति-नाम कम के उदय से जीव कभी नरक मे, 
कभी तिय॑त्च मे, कभी मनुष्य मे भर कभी देव योनि में जन्म 
ग्रहण करता है। भ्रत ये सब ससारी जीव की अशुद्ध पर्याय हैं, 
जो गति नाम कर्म के उदय से होती रहती हैं | शुद्ध दृष्टि से जीव, 
केवल शुद्ध जीव है, नारक श्रादि नही । 


जैन दर्शन मे, श्रात्मा के दो रूप माने गए हे--म्रुक्त श्रौर 
ससारस्थ । मुक्त आत्मा वह है, जो कर्मों से रहित हो छुका 
है। वह शुद्ध है, निरक्षन है, मल-रहित है। शास्त्रकार इस 
प्रकार की श्रात्मा को सिद्ध कहते हैं। जो एक बार ससार 
से मुक्त हो गया, वह फिर कभी ससार मे नही झ्ाता। मुक्त 
एवं सिद्ध आ्ात्माएँ श्रनन्त हैं और श्रनन्‍्त होगी । 


परन्तु जो श्रात्माएँ श्रभी तक कमं-बन्बनो में बद्ध हैं, वे 
प्रशुद्ध हैं, कर्म-सहित हैं, मल-सहित हैं। झ्ास्त्रकार इस श्रकार 
की आ्रात्माओं को ससारस्थ कहते हैं । प्रस्तुत बोल मे इन्ही ससारी 
आ्रात्माओं का वर्णन किया गया है। ससारी श्रात्माएँ चार ही 
प्रकार की हो सकती है--नारक, तियंत्न, मनुष्य भौर देव । 


व्यास्या रे 
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त्तारक 


नरक भूमि के वासी जीव नारक कहे जाते है। नरक-भूमि 
सात हैं, जो इस प्रकार है--रत्नप्रभा, गर्कराप्रभा, बालुकाप्रभा, 
पद्दप्रभा, घूमप्रभा, तम प्रभा श्रौर महातम प्रभा। 


मरक एक ऐसा स्थान है, जहाँ जीव श्रपने अशुभ कर्मो का 
फल पाता है । नारक जीवो मे अशुद्ध लेश्या और भ्रशुद्ध परिणाम 
होते हैं । नरक की वेदना त्तीन प्रकार की होती है--क्षेत्र- 
स्वभाव जन्म शीतादि, परस्परजन्य और श्रसुरजन्य । 


ग्रसन्नी जीव मरकर पहली भूमि तक, भुजपरिसप॑ दूसरी 
तक, पक्षी तीसरी तक, सिंह चौथी तक, सर्प पाँचवी तक, नारी 
छठी तक और मनुष्य एवं मत्स्य सातवी तक जा सकते है । 


नारक जीव मरकर नारक ओर देव नही बन सकते | तिय॑श्च 
झौर मनुष्य ही वन सकते है । 


तिर्यञु्च 


नारक, मनुप्य और देव को छोड़ कर शेप जितने भी संसारी 
जीव है, वे तियंश्व कहे जाते हैँ। नरक-गति की तरह तियंज्च 
गति भी पापमुलक मानी जाती है । तिर्यण्च जीवों के तौन मेद 
है-- जलचर, स्थलचर, और खेचर | 


एकेन्द्रिय सौर विषपलेन्द्रिय जीव भी तियंञ्च योनि मे समा- 
बिष्ट हो जाते है। मनुष्य, देव तथा नारक को छोड़कर शेप 
समस्त पन्ेन्द्रिय भस जीव भी तियंञजू्च गति में है। लोव- 
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एक विशेष पारिभाषिक श्रथ॑ं ग्रहण किया गया है। एक भव से 
दूसरे भव की प्राप्ति को गति कहा गया है। जब एक आत्मा 
मनुष्य-मव के आयुष्य को पूर्ण करके देव-भव में जाने को 
प्रस्थान करता है तो उस क्षण से लेकर जब तक वह देव-भव 
में रहता है, तब तक की वह अ्रवस्था-विशेष देव-गति कहलाती 
है। इसी प्रकार मनुष्य गति, तिर्यंच गति श्रौर नरक गति के 
विपय में भी समझ लेना चाहिए। 


नाम-कर्मी!ं की उत्तर प्रकृतियों मे, गति-ताम” एक प्रकृति 
है। उस गति-नाम कम के उदय से जीव कभी नरक मे, 
कभी तिय॑तञ्न मे, कभी मनुष्य मे श्रौर कभी देव योनि में जन्म 
ग्रहण करता है। श्रत ये सब ससारी जीव की अजशुद्ध पर्याय हैं; 
जो गति नाम कम के उदय से होती रहती है । शुद्ध दृष्टि से जीव, 
केवल शुद्ध जीव है, नारक श्रादि नही । 


जैन दर्शन मे, श्रात्मा के दो रूप माने गए हैं--मुक्त और 
ससारस्थ | मुक्त आत्मा वह है, जो कर्मों से रहित हो चुका 
है। वह घुद्ध है, निरक्षन है, मल-रहित है। शास्त्रकार इस 
प्रकार की श्रात्मा को सिद्ध कहते हैं। जो एक बार ससार 
से मुक्त हो गया, वह फिर कभी ससार में नही आ्लाता। मुक्त 
एवं सिद्ध आत्माएँ अनन्त हैं ओर भननन्‍्त होगी । 


परन्तु जो भ्ात्माएँ अभी तक कमं-बन्बनो मे बद्ध हैं, वे 
श्रशुद्ध हैं, कर्म-सहित हैं, मल-सहित हैं। शास्त्रकार इस प्रकार 
की आत्माओ्रों को ससारस्थ कहते हैं । प्रस्तुत बोल मे इन्ही ससारी 
आ्रात्माओं का वर्णन किया गया है। ससारी श्रात्माएँ चार ही 
प्रकार की हो सकती हैं--नारक, तिय॑च्च, मनुष्प और देव । 


व्याख्या डरे 
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चारक 


नरक भूमि के वासी जीव नारक कहे जाते है। नरक-भूमि 
सात हैं, जो इस प्रकार हैं--रत्लप्रभा, जकराप्रभा, बालुकाप्रभा, 
पड़ूप्रभा, घूमप्रभा, तम प्रमा भौर महातम प्रभा। 


नरक एक ऐसा स्थान है, जहाँ जीव अश्रपने अशुभ कर्मो का 
फल पाता है| नारक जीवो में अशुद्ध लेश्या और भ्शुद्ध परिणाम 
होते हैं । मरक की वेदना तीन प्रकार की होती है--क्षेत्र- 
स्वभाव जन्म शीतादि, परस्परजन्य शौर असुरजन्य । 


ग्सज्ी जीव मरकर पहली भूमि तक, भुजपरिसपं दूसरी 
तक, पक्षी तीसरी तक, सिह चौथी तक, सर्प पचिवी तक, नारी 
छठी तक और मनुष्य एवं मत्त्य सातवी तक जा सकते है । 


नारक जीव मरकर नारक श्र देव नही बन सकते | तियंश्न 
भोर मनृष्य ही बन सकते है। 


तियेंज्च 


नारक, मनुष्य गौर देव को छोड़ कर शेप जिनने भी ससारी 
जीव हैं, वे तियंत्र बहे जाते हैं। नरकनाति वी तरह तियंब्न्त 
गति भी पापमूलक मानी जाती है । तिर्यझ्च जीवों के तीन भेद 
हैं- जलचर, स्थलचर, और खेचर | 


एकेन्द्रिय भौर विकलेन्द्रिय जीव भी तिंब्च योनि में समा- 
विष्ट हो जाते है। मनुष्य, देव तथा नारक को छोएकर शेप 
संगस्त पर्नेन्द्रिय यम जीव भी सिर्येझन गति में है। लोच- 
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भाषा मे, पशु, पक्षी और कीट-पतगे आ्रादि जीव तिय॑ँश्र हैं। 
तिय॑ख् अपने शुभाशुभ कर्मों के श्रनुसार प्रायः चारो गतियो में 
जा सकते हैं । 


मनुष्य 


शास्त्र मे मनुष्य-जन्म को सर्व-श्रेष्ठ शोर सर्व-ज्येष्ठ कहा गया 
है । इस का मुख्य कारण यह है, कि मनुष्य अपनी सम साधना 
से मोक्ष को भी प्रास कर सकता है, जबकि अन्य गतियों मे यह 
सम्भव नहीं है. । गुण-स्थान की दृष्टि से भी नारक शौर देव 
चतुर्थ गुण-स्थान से आगे नही वढ सकते। तियंत्न का विकास 
पाचवें से आगे नहीं । परच्तु मनुष्य में समस्त गुण-स्थान 
सम्भवित हैं। भ्रत मनुष्य जन्म सर्वश्रेष्ठ एव स्वेज्येष्ठ है । 


जन्म के श्राधार पर मनुष्यों के दो भेद है--गर्मज भौर 
समृच्छिंम ५ माता और पिता के सयोग से जो जन्म मिलता है, 
वह गर्भज कहा जाता है। मनुष्य और तियत् में ही यह होता 
है। माता और पिता के सयोग के विना जो मल-मृत्रादि मे 
मानवाकार प्राणी उत्तन्न हो जाते हैं, वे समूच्छिम कहे जाते हैं । 
मनुष्य की तरह तिर्यश्व॒ भी समृच्छिम होते हैं भोर ये दोनों 
मनोरहित होने से असज्ञी ही होते हैं । 


भूमि के श्राधार पर मनुष्यो के दो भेद किये गए है--भोग- 
भूमिज तथा कर्मशूूमिज ! भोग-भूमि वह है, जहाँ श्रसि-क्मं, 
मसि-कर्म और कषि-कर्म नही होते । भ्ौर जहाँ ये होते हैं, वह कर्म 
भूमि हैं। 5 


व्याय्या ध़ू 
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सस्कृति और सभ्यता के आधार पर भी मनुष्यों के भेद किये 
गये है | जैसे कि आर्य और स्लेच्छ। मनुष्य भी मर कर प्राय' 
चारो गतियो में जा सकता है। 


देव 


देव शब्द भारतीय सस्क्ृति एवं साहित्य मे चिरपरिचित है। 
देवगति में सुख माना गया है । वहाँ शुभ लेश्या और शुभ 
परिणाम माने गए हैं। वहाँ प्रायः सातावेदनीय कर्म का उदय 
पाना गया है । 


देवो के चार भेद है--भवन पति, व्यस्तर, ज्योतिष्क और 

वैमानिक । देव मरकर न देव हो सकता है श्रौर न नारक | 

किन्तु अपने शुभाद्ुभ कर्मो के कारण मनुष्य या तियंश्व गति में 
जन्म ले सकता है। 


गतियों के कारण 


संक्षेप में नरफ गति के कारण हें--महारम्भ, महापरिग्रह । 
तिर्यश्न गति का कारण है--माया । मनुष्य गति का कारण है-- 
धल्पारम्भ, ग्रल्पपरियह । देव गति का कारण है--सराग- 
समम, सयमासयग--श्रावकत्व बालतप,सौर भझ्काम निर्जरा भ्रादि । 


है 
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बोल दूसरा : जाति पाँच 


१ एकेन्द्रिय जाति ३ त्रीन्द्रिय जाति 
२ द्वीनिद्रिय जाति ४ चतुरिन्द्रिय जाति 
५ पज्चेन्द्रिय जाति 


व्याख्या 


जीव श्रनन्त हैं। वे सभी समान्न नही हैं। विकास-क्रम के 
आ्रधार पर समग्र ससारी जीवो को पाँच विभागों में विभक्त किया 
गया है। समस्त जीवो में चेतन्य ग्रुण समान होने पर भी उस 
गुण की अभिव्यक्ति मे साधनभुत इच्धियो के विकास-क्रम को 
लेकर ही समारी जीवो के यहाँ पर पाँच भेद किये गये हैं । 


जाति छब्द के दो प्रर्थ हैं--जन्मः ग्रौर समूह | यहां पर 
समूह श्रथ॑ ही ठीक बैठता है । एकेन्द्रिय जाति का श्रथे है--ऐसे 
प्राणियों का समूह जिन के केवल एक ही इन्द्रिय है। इसी प्रकार 
पञ्चेन्द्रिय जाति तक का अर्थ समझ लेना चाहिए । 


इन्द्रिय शब्द का ग्र्थ है--ज्ञान का साधन । जिस के द्वारा 
श्ात्मा को पदार्थों का ज्ञान होता है। 


इन्द्रियाँ कितनी हैं ? पाँच। कुछ लोगो की मान्यता है, 
कि मन भी इन्द्रिय है। फिर पाँच ही क्‍यों ? मन इन्द्रिय अवश्य 
है पर वह अन्तरग है । यहाँ पर जीवो के जो पाँच भेद किये गए है, 
वे बहिरग इन्द्रियो के आधार पर ही किए हैं । 


व्याख्या ७ 
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नाम कर्म को उत्तर प्रकृतियों मे, जाति नाम कर्म भी एक 
प्रकृति है । उसके उदय,से ही जीवों को एकेन्द्रिय आदि में जन्म 
ग्रहण करना पडता है । 
एकेन्द्रिय जीव--प्ृथ्बी, पानी, अग्नि, वायु श्र वनस्पति | 
ट्वीन्द्रिय जीव--लट, सीप, गख, क्रमि, घुण आ्रादि । 
श्रीन्द्रिय जीव--चीटी, चीचड, जू , लीख, मकोडा आदि । 
चतुरिख्रिय जीप--मक्खी, मच्छर, भवरा, विच्छू श्रादि । 
पंवेद्धिय जीव--ना रक, पशु श्रादि, मनुष्य, देव । 


पर 
३ 
बोल तीसरा : काय छह 
१ पृथ्वी काय ४ वायु काय 
२ अप काय ५ वनस्पति काय 
३ तेजस काय ६ त्रस काय 
व्यार्या 


विभिन्न प्रकार के पुदूगलो से बने शरीरो के द्वारा जीव के 
जो विभाग होते हैं, उन्हे काय कहते हैं । 


पृध्ती है काय जिन की, वे जीव पृथ्वी काय हैं । श्रप्‌ (जल) है 
काय जिनकी, वे जीव भ्रप्‌ काय । तेजस्‌ (अग्नि) है काय जिन 
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१24 $ 
बोल चौथा ; इन्द्रिय पॉच 


३ श्रोत्रेन्द्रिय ३ ध्राणेन्द्रिय 
२ चक्ष॒रिन्द्रिय ४ रसनेन्द्रिय 
५ स्पशेनेन्द्रिय 
व्याख्या 


समस्त ससारी जीवो में समान इन्द्रियाँ नही होती हैं । किसी 
में एक, किसी में दो, किसी में तीन, किसी मे चार और किसी में 
पाँच | किसी जीव मे पाँच से प्रधिक इन्द्रिय नहीं हो सकती । 
क्योकि इन्द्रियां पाँच ही है। यहाँ पर इन्द्रियो के श्राधार पर 
ससारी जीवो का वर्गीकरण किया गया है । 

आ्रात्मा को इन्द्र कहते हैं, क्यों कि वह ज्ञानादि ऐडवर्य से 
सम्पन्न है। इन्द्र जिस चिन्ह से जाना जाता है, श्रथवा जो 
इन्द्र के ज्ञान का साथन है, उसे इन्द्रिय कहा गया है, और वे 
संख्या मे पाच हैं--स्पर्शन, रसन, प्राण, चक्षुप्‌, भौर श्रोत्र । 


श्रोत्र-जिस इन्द्रिय से शब्द का ज्ञान किया जाता है, सुना 
जाता है, वह श्रोत्र इन्द्रिय है , श्र्थात्‌ कर्ण--597886 0 ॥6क- 
॥78 (७78) 

चक्ष प-जिस इन्द्रिय से रूप का ज्ञान किया जाता है 
देखा जाता है, वह चक्षुप्‌ इन्द्रिय है, श्रर्थात्‌ नेत्र--99756 0 
807 (9५68) ५ 


| 


व्याख्या १२१ 
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प्राए--जिस इन्द्रिय से गच्च का ज्ञान किया जाता है, सूचा 
जाता है, वह प्राण इन्द्रिय है , श्र्थात्‌ नाक--9७॥8७ 0 8एशे] 
(१२०४४) 

रसन--जिस इन्द्रिय से रस का ज्ञान किया जाता है, शर्यात्‌ 
स्वाद लिया जाता है, वह रसन इन्द्रिय है, प्र्थात्‌ जिद्दा--997%8 
0 ९80 ("७72७७) 


स्पर्शन--जिस इन्द्रिय से स्पर्श का ज्ञान किया जाता है , 
वह स्पर्णन इन्द्रिय है, अर्थात्‌ त्वचा--98788 ०६ ॥0प०, 


इन्द्रियो की तरह मन भी ज्ञान का साधन है, फिर इस को 
इन्द्रिय क्यो नही माना गया ? मन ज्ञान का साधन श्रवश्य हैं , 
परन्तु फिर भी रूप श्रादि विषयो मे प्रवृत्त होने के लिए मन को 
चक्षु आदि इन्द्रियों का सहारा लेना पडता है। यद्यपि भन 
स्वतन्त्र रूप से भी अपने चिन्त्य विषय को ग्रहण करता है, 
फिर भी अधिकतर मन का कार्य इन्द्रियो द्वारा गृहीत विषय का 
चिन्तन करना मात्र है । अत उसे इन्द्रिय न मान कर अनिन्द्रिय 
( इन्द्रिय जेसा ) कहा गया है । 

यद्यपि मन पशु और पक्षी आ्रादि मे भी होता है, तथापि मन की 
सब से विकसित अवस्था मनुष्य मे देखी जाती है। क्योकि मनुष्य 
का नाडी-तन्त्र '९४7ए०७४ 8५४९४ दृष्ट दूसरे प्राणियों की अपेखा 
ग्रधिक विकसित है। मनुष्य में )॥6४609) 0७७6४ अन्य प्राणियों 
से श्रेष्ठ है। 

मनोविज्ञान के अनुसार मन के तीन भाग हो सकते हैं-- 
चेतन मन 00780008, चेतनोन्पछुख 7070-0088000९५ श्र 
अचेतन एं79-007800प05 
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मनः पर्याप्ति-जिस वक्ति के द्वारा जीव मनोयोग्य मनो- 
वर्गंणा के पुद्गलो को ग्रहण करके मन रूप में बदलता और 
छोडता है । 

किन जीवों के कितनी पर्याप्ति होती है? एकेन्द्रिय जीव के भाषा 
और मन को छोड कर शेष सभी हैं। विकलेन्द्रिय (द्वीछिय से 
चतुरिन्द्रिय तक) और असज्ञी पण्चेन्द्रिय के मम को छोडकर 
शेष समस्त पर्याप्ति है। सज्ञी पश्चेन्द्रिय जीव के छहो पर्याप्त 
होती हैं। 

संसारी जीवो मे ये पर्याप्ति कम से कम चार और अ्रधिक से 
श्रधिक छह होती हैं । कोई भी जीव जम्र श्रपर्याप्त-दशा मे 
मरता है, तब वह कम से कम प्रथम की तीन पर्याप्ति तो भ्रवश्य 
ही पूरी करता है । 

पर्याप्ति के आधार पर जीवो के दो भेद किये हे--पर्याप्त 
और श्रपर्याप्त । जिस जीव _ने स्व-योग्य पर्याप्ति को पू्ण कर 
लिया है, वह पर्याप्त कहा जाता है । 

भ्रपर्याप्त वह है, जो स्व-योग्य पर्याप्ति को पूर्ण नही 
कर पाया है । 


ज्रर 


व्यास्या श्र 
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द्‌ 
बोल छठा : प्राण दस 


१ थ्रोनत्न बल प्राण ६ मन बल प्राण 

२ चक्ष॒ुप्‌ बल प्राण - ७ वचन बल प्राण 

३ श्राण बल प्राण ८ काय बल प्राण 

४ रसन बल प्राण ९ श्वासोच्छवास बल प्राण 


५ स्पशन बल प्राण. १० आयुष्य बल प्राण 
व्याख्या 


प्राण श्र्थात्‌ जीवन जीने की शाक्ति। जिस शक्ति के 
सयोग से जीव जीवित रहे, और वियोग से मर जाय; वह प्राण 
है। प्राण जीव के बाह्य लक्षण हैं | प्राणो के बिना जीव जीवित 
नहीं रहता । 


शास्त्र मे प्राण के दो भेद हे-द्रव्य श्रौर भाव | जो प्राण 
कैवल ससार श्रवस्था में ही मिलता है, मुक्त दशा में नही , 
वह द्रव्य प्राण कहा जाता है । द्रव्य प्राण के दश मेद हैं । 


पाँच इन्द्रिय, तीन योग झौर श्वासोच्छुवास तथा आयुष्य ये 
सब मिलकर दा द्वव्य प्राण हैं । 


जो प्राण मुक्त दशा में भी आत्मा के साथ रहते हैं, वे भाव 
प्राण हैं । क्योंकि वे आत्मा के निज स्वरूप हैं। जेसे कि ज्ञान, 
दर्शन, चारित्र भर वीय॑ । 
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है, शक्ति-विशेष। छूने की शक्ति, चखने को शक्ति, सूघने की 
शक्ति, देखने की शक्ति और सुनने की शक्ति । यह इन्द्रिय प्राण है । 


विचार करने की गक्ति, बोलने की शक्ति, श्रौर चलने-फ़िरने 
आदि ज्ञारीरिक शक्ति। ये तीन योग रूप प्राण है। 


जीव जिस शक्ति से बाहर की वायु को श्रन्दर खीचता है, 
थ्रौर भ्रन्दर की वायु को बाहर फेकता है, वह क्रमश श्वास और 
उच्छुवास है । 

जिस शक्ति के भ्रस्तित्व से जीव जीवित रहता है, और जिस 
के श्रसद्‌ भाव से जीव मर जाता है _ वह शायुष्य प्राण है । दो 
प्राणों में श्रायुष्प प्राण सब से मुख्य है। इसके श्रभाव मे दूसरे 
प्राणो का कोई महत्त्व नही रहता । 

« किस जीव में कितने प्राण हो सकते है ? इसके समाधान मे 

शास्त्र मे कहा गया है, कि-- 


एकेन्द्रिय जीव में चार प्राण हैं--स्पर्शन इन्द्रिय, काय, इवासो- 
च्छुवास श्रौर आयुष्य । 


द्वीन्द्रिय जीव मे छह प्राण है--चार पूर्वोक्त तथा रसन-इन्द्रिय 
आऔर वचन । 
त्रीन्द्रिय जीव मे सात प्राण हैं--छह पूर्वोक्त श्रोर ध्राणेन्द्रिय । 


चतुरिन्द्रिय जीव मे झ्राठ प्राण हैं--सात पूर्वोक्त और चक्षु- 
रिन्द्रिय । ह 


हे व्याख्या श्छ 


हज 
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भ्रसश्ञी पण्चेन्द्रिय जीव मे नव प्राण हैं--भ्राठ पूर्वोक्त और 


श्रोत्र इन्द्रिय । 
सज्ञी पड्चेन्द्रिय जीव में दश प्राण है-- नव पूर्वोक्त और इशवा 
सन । 
जै 
छ 


बोल सातवॉ ; शरीर पाँच 


१ ओऔदारिक शरीर ३ आहारक शरीर 
२ वेक्रिय शरीर ४ तैजस शरीर 
प्‌ कार्मण शरीर 


व्याख्या 


श्रात्मा जिस के द्वारा पूर्व -सचित कर्मो को भोगता है , 
उसे झरीर कहते है। भोगायतन णरीरमू।" श्रर्थात्‌ शरोर भोग 
का आयत्तन है, स्थान है । 


संसार अवस्था मे इन पाँच शरीरो में से कोई न कोई शरीर 
अवध्य ही रहता है। एक जन्म से दूसरे जन्म को अहण करते 
समय श्रन्तराल गति में भी वैजस और कार्मण शरीर रहते 
हैं | क्योकि विना शरीर के जन्म और मरण हो कंसे सकता है। 


आदारिक शरीर--उदार ( स्थल ) पुदूगलो से बना शरीर । 
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ग्रथवा प्रधान पुदूगलो से बना शरीर । तीर्थद्धूर श्रादि का शरीर 
प्रधान पुदूगलो से बनता है । शेष स्व साधारण जीवो का शरीर 
स्थूल अ्रसार पुदूगलो से बना होता है । 


वैक्रिय शरीर-- जिस शरीर से विविध और विशिष्ट प्रकार 
की क्रियाएँ होती है। जेसे एक रूप से श्रनेक रूप करना। प्र से 
विराट करना | दृश्य से अध्इ्य्न करना, श्रादि । 


अआह्ारक शरीर--भ्राह्यरक लब्धि से बनाया गया शरीर । 
जीव दया, तीथ्ंड्ूूर की ऋद्धि का दर्शन तथा सशय निवारण 
आदि विशेष प्रयोजन से चतुर्दश पूर्वंधर मुनि अपनी आहारक 
लब्धि से जो शरीर बनाते है, वह श्राहदरक शरीर होता है। 


तैजस शरीर-वैजस पुद्गलो से बना हुआ शरीर, दरीर में 
विद्यमान उष्णता से इस शरीर का अ्रस्तित्व सिद्ध होता है। यह 
शरीर आहार का पाचन करता है। तपोविशेष से प्राप्त तजस 
लब्धि का कारण भी यही शरीर है । 


... कार्मण शरीर- कार्मण बर्गणाओ्रो से बना शरीर। अथवा जीव के 
प्रदेशों के साथ लगे हुए श्राठ श्रकार के कर्म पुदूगलो को कार्मण 
शरीर कहते है। यह शरीर ही सब शरीरो का बीज है। 


प्रथम तीन शरीरो के अंग, उपाग आर अगोपाग होते है। 
तजस और कार्मेण के नहीं। क्योंकि वे सूक्ष्म शरीर हैं। इन 
पाचो में पूर्व से उत्तरोत्तर भ्ुक्षम है और उत्तर से पू्व॑-पूर्व 
शरीर स्थूल हैं। सब से स्थूल औदारिक और सब दरीरो से 


सूक्ष्म अरीर कार्मण हैं । 


व्यार्या श्र 
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चार मन के --- 


१ सत्य मनो योग 
२ असत्य मनोयोग 
३ सिश्र मनोयोग 

४ व्यवहार मनोयोग 


चार वचन के -- * 
१ सत्य वचन योग 
२ असत्य वचन योग 
३ मिश्र वचन योग 
४ व्यवेंहार वचन योग 
सात काय के --- 


१ ओदारिक काय योग 


२ ओऔदारिक-मिश्र काय योग * 
३ वेक्रिय काय योग 


२० पच्चीस बोल 
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४ वेक्रिय-मिश्र काय योग 

५ आहारकस-काय योग 

६ आहारक-मिश्र काय योग 
७ कार्मण काय योग 


व्याख्या 


५ भारतीय साहित्य में योग शब्द सुपरिचित एवं बहु व्यापक 
है | सामान्य रूप मे योग का अर्थ ध्यान तथा समांधि किया जाता 
है। 'योग-सूत्र' मे चित्त की वृत्तियों के निरोध को योग कहा 
गया है । 


परन्तु जैन शास्त्रानुसार, प्रस्तुत मे योग शब्द का विशेष 
प्र्थ लिया गया है । यहाँ पर मन, वचन और काय के व्यापार को 
योग कहा गया है । मन, वचन और काय वर्गंणा के पुद्गलो की 
सहायता से, आरात्म-प्रदेशो में होने वाले परिस्पन्द को ४07फर0ा 
कम्पन व हलन-चलन्न को योग कहा गया है । 


मुख्य रूप मे योग के तीन भेद हैं। विस्तार की पपेक्षा से 
उसी के पन्द्रह मेद कर दिये गए है। 


मन दो प्रकार का है--भाव मन और द्रव्य मन। भाव मन 

को 570]9७४॥४७ 7्रगरणत और द्रव्यमन को 00]608ए6 करा 6 

कहते हे। द्व्य मन का सम्बन्ध 0997 से है। और भाव मन 
का सम्बन्ध ब्रौत्मा से । 


व्याख्या २१ 
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मन की प्रवृत्ति चार ही प्रकार की हो सकती है--कभी 
सत्य, कभी अमसत्य, कभी सत्यासत्य ( मिश्र ) और कभी लोक 
व्यवद्दाररूप । 


वचन का ग्रथे है भाषा । वह भी चार ही प्रकार की हो 
सकती है--कभी सत्य, केभी अ्रसत्य, कभी सत्यासत्य (मिश्र) 
और कभी लोक-व्यवहाररूप । 


काय का श्रर्थ है--शरी र । उस के पाच भेद हैं। शरीर का 
व्यापार सात प्रकार का ही हो सकता है । अधिक नही। गत. 
काय योग के सात भेद किए गए हैं। 


कामंण योग की तरह तेजस योग क्यो नही माना गया ? 
उसके स्वतन्त्र रूप में मानने की आवश्यकता नहीं है। जो 
व्यापार कार्मण घरीर का है , वही तेजस गरीर का है। क्योकि 
तेजस और कार्मण शरीर सदा सहचर रहते है। श्रत कार्मण योग 
में ही तैजस योग समाहित हो जाता है । 


जद 


श्र 


पच्चीस वोल 
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| बोल नोवाँ ; उपयोग बारह 


नि 

पाच ज्ञान --- 
१ 
र्‌ 
३ 
ड 
प्र 

तीन अज्ञत--- 
है 
र्‌ 
३ 

चार दशन 
१ 
र्‌ 
रे 
है 


मति ज्ञान 


, श्रुत ज्ञान 


अवधि ज्ञान 
मन; पर्याय ज्ञान 
केवल ज्ञान 


मति अज्ञान 


श्रुत अज्ञान 
अवधि अज्ञान (विभड् ज्ञान) 


चक्षुर्‌ दशन 
अचल्षुर्‌ दश्शन 
अवधि दर्शन 
केवल दर्शन 
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व्यार्पा 


आत्मा के ज्ञान रूप व्यापार को उपयोग कहते हैं। किसी भी 
वस्तु को सामान्य या विजेप रूप से जान लेना उपयोग है । उपयोग 
के दो भेद हैं--ज्ञान और दर्शन । पदार्थों के विशेष बोध को ज्ञान 
या साकारोपयोग कहते है। पदार्थों के विशेष धर्म, विशेष ग्रुण 
और विशेष क्रिया का ज्ञान होना--प्ताक्षारोपयोग है । पदार्थों के 
सामान्य बोध को दर्शन या निराकारोपयोग कहते हैं । 


जैन दर्शन में वस्तु सामान्य-विश्येषात्मक मानो है। जब 
चेतना वस्तु के विशेष धर्म को मुख्य रूप में श्रोर उस के सामान्य 
धरम को गौण रूप मे ग्रहण करती है, तो चेतना के उस व्यापार 
को ज्ञानोपयोग कहा जाता है। परन्तु जब चेतना किसी भी 
वस्तु के सामान्य धर्म को सुरूप रूप मे, और उसके विश्ञेप धर्म को 
गौण रूप मे ग्रहण करती है, तब उसे दर्शनोपयोग कहते है, ज्ञान 
साकार और दर्शन निराकार होता है। 


मति ज्ञान--इन्द्रिय श्रौर मन की सहायता से होने वाला 
रूपी पदार्थों का ज्ञान । मन से अरूपी पदार्थों का भी परोक्ष ज्ञान 
किया जा सकता है । 


श्रुत ज्ञान--जो ज्ञान श्ुतातुसारी है। जिस सेशब्द और 
श्रौर श्रर्थ का सम्बन्ध जाना जाता है। जो मति ज्ञान के वाद 


होता है । ह 


मति और श्षुत का परस्पर सम्बन्ध है । दोनो मे कार्य कारण 
भाव है। मति ज्ञान कारण है और श्रत ज्ञान कार्य है ।- दोनो 
ज्ञान निित्तावलम्बी होने से परोक्ष हैं । 


श्र पन्चीस बोल 


छ8-2926€€६&3733&४६७+> +# #ए७ €६&६€३9२2३६६६४१६६६६६७ ६६६७३ 33 इ7श७ ऊ3ऊ 


बी 


& 


बोल नौवाँ ; उपयोग बारह 


पाच ज्ञान -- 
१ 
रे 
रे 
४ 


फ्‌ 
तीन अज्ञान--- 


न्फ >र) रब) 


चार दशन 


न्(्‌ व्एण 0 # 9 


सति ज्ञान 

श्रुत ज्ञान 
अवधि ज्ञान 

मन; पर्याय ज्ञान 
केवल ज्ञान 
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श्रुत अज्ञान 
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अचक्षुर्‌ दशैन 
अवधि दशैन 
केवल दशैन 
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व्याख्या 


श्रात्मा के ज्ञान रूप व्यापार को उपयोग कहते हैं। किसी भी 
वस्तु को सामान्य या विशेष रूप से जान लेना उपयोग है । उपयोग 
के दो भेद हैं--शान श्र दर्शन । पदार्थों के विशेष बोध को ज्ञान 
या साकारोपयोग कहते है। पदार्थों के विशेष धमं, विशेष गुण 
और विद्येप क्रिपा का ज्ञान होना--साकारोपयोग है। पदार्थों के 
सामान्य बोध को दर्शन या निराकारोपयोग कहते है । 


जेन दर्शन में वस्तु सामान्य-विद्ेषात्मक मानी है। जब 
चेतना वस्तु के विशेष धर्म को मुझ्य रूप से और उस के सामान्य 
धर्म को गौण रूप मे ग्रहण करती है, तो चेतना के उप्त व्यापार 
को ज्ञानोपयोग कहा जाता है। परन्तु जब चेतना किसी भी 
वस्तु के सामान्य धर्म को मुख्य रूप मे, और उसके विशेष घर्म को 
गौण रूप मे ग्रहण करती है, तव उसे दर्णनोपयोग कहते है, ज्ञान 
साकार और दर्शन निराकार होता है। 


मति ज्ञान--इन्द्रिय और मन की सहायता से होने वालों 
रूपी पदार्थों का ज्ञान | मन से अरूपी पदार्थों का भी परोक्ष ज्ञान 
किया जा सकता है । 


श्रुत ज्ञान--जो ज्ञान शुत्तानुसारी है। जिस से शब्द और 
और श्र का सम्बन्ध जाना जाता है। जो मतति ज्ञान के ब्राद 


होता है । 


मति और श्रुत का परस्पर सम्बन्ध है । दोनों में कार्य कारण 
भाव है। मति ज्ञान कारण है और श्रृत ज्ञान कार्य है।- दोनो ,.... ..... 
ज्ञान निमित्तावलम्धी होने से परोक्ष हैं । 
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अवधि ज्ञान--इन्दिय और मन की सहायता के बिना आत्मा- 
द्वारा मर्यादा पूर्वक €पी द्रव्य का ज्ञान | 


सनः पयोय ज्ञान--इन्द्रिय और मन की सहाया के बिना 
शआ्ात्मा द्वारा सज्ञी जीवो के मनोगत भावो को जानने वाला ज्ञान ! 


केवल बान--समूतं, श्रम्नूतं, सूक्ष्म, स्थल श्रादि त्रिकाल-वर्ती 
समस्त पदार्थ और उन की सम्पूर्ण पर्यायो को एक साथ जानने वाला 
ज्ञान, अर्थात्‌ सम्पूर्ण पदार्थ शलौर उनकी सम्पूर्ण पर्यायों को विना 
किसी बाह्य साधन के साक्षात॒ आत्मा हारा एक साथ जान लेने 
वाला ज्ञान । 


भ्रवधि आदि तीन ज्ञान प्रत्यक्ष है, श्रवधि भश्रौर मन पर्याय 
विकल-पपूर्ण प्रत्यक्ष हैं, और केवल ज्ञान सकल-पूर्ण प्रत्यक्ष है । 


मिथ्यात्व-सहचरित मति, श्रुत और अवधि क्रम से म्ति 
अज्ञान, श्रुत अज्ञान, और अवधि अज्ञान कहे जाते हैं। यहाँ पर 
ग्ज्ञान का अर्थ ज्ञान का भ्रभाव नही, वल्कि कुत्सित ज्ञान सम- 
भना चाहिए । कुत्सित ज्ञान का श्रथ है, मिध्या ज्ञान, विपरीत 


ज्ञान । 


चक्ष र दर्शन--चक्षुदंशनावरण कर्म के क्षयोपद्षम होने पर 
चक्षु द्वारा पदार्थों का जो सामान्य ल्‍प से बोच होता है। 


अचतक्त र॒ दर्शान--प्रचक्षुदर्शनावरण कर्म के क्षयोपणम होने 
पर चक्ष को छोड करंशेष इन्द्रियो से और मन से पदार्थों 
का जो सामान्य रूप से बोध होता है । 
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अवधि दर्शब--अवधिदर्शनावरण कर्म॑ के क्षयोपश्म होने 
पर, इन्द्रिय और मन की सहायता के बिना रूपी पदार्थों का जो 
सामान्य बोध होता है ! 


केवल दर्शन--केवल दर्शनावरण कम के क्षय होने पर 
साक्षात्‌ श्रात्मा द्वारा सकल पदार्थों का जो सामान्य बोध होता 
है, उसे केवल दर्णन कहते है । 


१4 


१ ० 
बोल दश्वाँ : कर्म आठ 


१ ज्ञानावरण कर्म ५ आयुष्‌ कर्म 
२ दशेनावरण कर्म ६ नाम कर्म 

३ वेदनीय कर्म ७ गोत्र कर्म 

४ मोहनीय कमें ८ अन्तराय कर्म 


व्याख्या 


मभिथ्यात्व, कपाय और योग श्रादि कारणों से जीव के द्वारा 
जो किया जाता है , वह कर्म है। जीव और कर्म का यह सम्बन्ध 
ठोक वैसा ही होता है, जैसा दूध और पानी का अ्रथवा भ्रग्तनि और 
लोह पिश्ड का। श्रात्म-सम्बद्ध पुद्गल द्रव्य को कर्म कहते हैं । 

यद्यपि जीव और कर्म का सम्बन्ध अनादि कान से है, परन्तु 
प्रत्येक का यह सम्बन्ध भ्रनन्‍्त काल तक रहेगा, सो बात नही 


२६ पन्चीस बोल 
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है । खान में जो सुबर्ण है, उस का मिट्टी के साथ श्ननादि 
सम्बन्ध होने पर भी विद्येष गोध-क्रिया के द्वारा जब उस से 
मिट्टी हटा देते हैं , तब वह शुद्ध सुबर्ण हो जाता है। यही सिद्धान्त 
कर्म और श्रात्मा पर भी लागू पडता है। कर्मे-सहित जीव 
अशुद्ध और कर्म रहित जीव शुद्ध होता है। साधना के द्वारा 
जीव शुद्ध, बुद्ध श्रोर मुक्त हो सकता है। 


शास्त्र मे मुख्य रूप से कर्म के दो भेद है--भाव कम श्रौर 
द्रव्य कर्म । राग, देष और कषाय आदि भाव कर्म हैं । भावकम के 
निमित्त से कर्म वर्गंणा के पुदगलो की एक विशेष परिणति द्रव्य 
कम हैं। ऊपर जो कम के झाठ भेद है , वे द्रव्य कम हैं । 


ज्ञानावरण कम -आत्मा के ज्ञान ग्रुण को आच्छादित करने 
वाला कम । जिस प्रकार श्रांख पर कपडे की पट्टी लपेटने से 
वस्तुओ्रो के देखने मे रुकावट पडती है, उसी प्रकार ज्ञानावरण 
कर्म के प्रभाव से आत्मा को पदार्थों का विद्येप बोध करने मे 
रुकावट पड़ती है ! _ 


जेसे सघन बादलो से सूर्य के ढक जाने पर भी उसका प्रकाश 
उतना श्रवश्य रहता है, कि जिस से दिन-रात का भेद समझा 
जा सके । वेसे ही केसा भी प्रगाढ ज्ञानावरण कमे हो, उस के 
रहते हुए भी शआ्रात्मा मे इतना ज्ञान तो अवश्य रहता है, कि जिस 
से वह जड पदार्थों से प्रथक्‌ किया जा सके । 


दर्शनावरण कर्म -श्रात्मा की सामान्य बोधरूप दर्शन शक्ति 
को, ग्रात्मा के दर्शान ग्रण को ढकने वाला कर्म | यह कर्म द्वार- 
पाल के समान है। जेसे द्वार पाल राजा के दर्शन करने में रुका- 
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वट डालता है, वेसे ही यह कर्म भी पदार्थों का सामान्य बोध 
करने मे रुकावट डालता है 


वेदनीय कम--जो अनुकुल और प्रतिकूल विषयो से उत्पन्न 
सुख भ्रौर दु ख रूप में वेदन श्र्थात्‌ अनुभव किया जाय । यह 
कर्म मघु-लिप्त तलवार की धार को चाटने के समान है। चाटते 
समय क्षण भर को सुख, परन्तु बाद मे दुख होता है। वेदनीय 
कम की भी यही स्थिति है। वेदनीय कर्म का दु.ख तो दु खरूप 
है ही, किन्तु सुख भी अन्तत दुख रूप ही है। 


मोहनीय करम॑-जो कम झ्रात्मा को मोहित करता है , भले- 
बुरे के विवेक से शून्य बना देता है, जो सदाचार विमुख करता 
है, वह कर्म मोहनीय है । यह कर्म अन्य कर्मों से प्रवल कम है। 
यह मदिरा के सट्ृश होता है। जैसे मदिरा पीने वाला विवेक- 
विकल हो जाता है , वेसे ही मोहनीय के प्रभाव से जीव विवेक- 
शून्य हो जाता है। यह कम श्रात्मा के श्रद्धान एव चारित्र गुण का 
घात करता है । 


आयुप्‌ कर्म-- जिस कम के रहते प्राणी नर, नारकादि रूप से 
जीता है, भ्रौर पूरा होने पर मर जाता है। यह कमे कारागार के 
समान है । ल्‍ 


नाम कर्म--जिस कर्म के उदय से जीव कभी नारक, कभी 
तियेतख्च, कभी मनुष्य और कभी देव कहलाता है। अथवा जो कर्म 
जीव को एकेन्द्रिय आदि नानाविध पर्यायो मे परिणत करता 
है । यह कर्म चित्र॒कार के समान माना गया है। जैसे चित्रकार 
नाना चित्र बनाता है, वेसे नाम कर्म भी जीव के नाना रूप 
बनाता है। है 


ए' 
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अजित सन्चख् गुणस्थान--अद्रित छझय-रहित । त्याग 
न्द्वित है. दन्वन्ट जिसकी, वह अखन्‍्क सम्बन्ध, उसका 
फ्र्ट्ल, अविस्त सम्परृष्टि गुणास्थाद। इह त्थागनचूस्व सम्यग्‌ 
जेंडर ही अच्नष है, इसमें दृष्टि तो उन्दर हैं. पर आचरण 


् 





कटरा शत चूक स्थान--जिसका दिरति छपमय) पूर्ण ने हो 


०. कज्ले उसका ग्रुणस्थात, देल विरत छुयत्तान | द््ममे 


्स््न्सक 
कल ऋण 


2. > ८+ कक-रूप में, हिंसादि से विरति का साव आजाता है ! 


क्यो 


7 5 


॥ रु 


चम्स स्थेत गुण स्थॉर्नें“ प्रमादू-युक्त साधु के ग्रुणस्थान को्‌ 
मंग्रत गुणस्थान कहते हैं; + सर्व रूप से, पूर्ण रूए से 


ज्यरिज आ जाता है । सबे विः ५ 











अग्रमच सयत गुण 5 हैः 


भइपरनत्त सयत गुण स्थान कहते 
के आत्मा और भी अधिक वि 


निवृत्ति बादर सम्काव जुछ 
और सम्पराय का अर्थ कपाय हैं ॥, 
स्शा डः 
की अपेक्षा उक्त ग्रुणस्थाद 5४ 8 + 
>> उसे असाटर च्ल्ह्ः 


३ 
हम 


हे 
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८. निवृत्ति बादर सम्पराय ग्रुण स्थान 
£ अनिवृत्ति बादर सम्पराय गुण स्थान 
१० सृूक्ष्म सम्पराय ग्रुण स्थान 
११ उपशाच्त मोह-गुण स्थान 
१२ क्षीण-मोह गुण स्थान 
१३ सयोगी केवली गुण स्थान 
१४ आयोगी केवली गुण स्थान । 
व्याख्या 
श्रात्मा की भ्रशुद्धतम दशा से लेकर शुद्धतम दशा तक, ससार 
श्रवस्था से लेकर मुक्ति श्रवस्था तक और जीव की बद्ध स्थिति 
से लेकर मुक्त स्थिति तक-पहुँचने के लिए चौदह भूमिकाएं 
808268 मानी गई है, जिन्हें गुण स्थान श्रर्थात्‌ विकास भूमिकाएँ 
कहते है। ग्रुणस्थान का श्रर्थ है-भ्रात्मा की स्थिति-विशेष । गुण 
(आत्मशक्ति ) के रथान (क्रमिक विकास ) को ग्रुणस्थान 
कहा जाता है । 
मिध्या दृष्टि गुण स्थान--मिथ्या (तत्त्व श्रद्धान के विपरीत) है, 


दृष्टि जिसकी, वह भिथ्या दृष्टि, उसका ग्रुणस्थान मिथ्या दृष्टि 
गुणस्थान । यह जीव की निम्नतम दशा है। 


सास्वादन सम्यर्दशि गुणस्थान--सम्यक्त्व के प्रास्वाद मात्र से 
सहित जो दृष्टि वह सास्वादन । सम्यग्दृष्टिउसका ग्रुणस्थान सास्वादन 
सम्यग्हृष्टि गुणस्थान भ्रनन्तानुवन्धी कपाय के उदय से सम्यक्त्व से 
पराइमुख मिथ्यात्व की श्रोर भुके हुए जीव की स्थिति । 
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सम्यग मिशथ्या दृष्टि गुण स्थान--यह आत्मा की सदिग्ध 
दोलायमान अ्रवस्था है। इसमे विचार-दृष्टि स्थिर नही हो पाती 
है । इसमे स्थित जीव तत्त्वो पर न एकात्त रुचि करता हैं, न 
एकान्त श्ररुचि | 


अविरत सम्यस्टाप्ट युणस्थान--अविरत, त्याग-रहित | त्याग 
रहित है, सम्यग्ट्ष्टि जिसकी, वह अविरत सम्यर्टष्टि, उसका 
गरुणस्थान, श्रविरत सम्यम्द्ृष्टि गुणस्थान । यह त्याग-शून्य सम्यग्‌ 
विचार की अवस्था है, इसमें दृष्टि तो सम्यग है, पर श्राचरण 


नही | 


देश विरत गण स्थान--जिसकी विरति (त्याग) पूर्ण न हो 
वह देश विरति, उसका गुणस्थान, देश विरत ग्रुणस्थान । इममे 
देश-रूप मे, श्रश-रूप मे, हिसादि से विरति का भाव श्रा जाता है । 


असत्त संयत गुण स्थान- प्रमाद-युक्त साधु के ग्रुणस्थान को 
प्रमत्त सयत ग्रृणस्थान कहते हैं । इसमें सर्व रूप से, पूर्ण रूप से 
चारित्र आरा जाता है | सर्व विरत बन जाता है। 


अग्रमत्त सयत गुण स्थान-प्रमाद-मुक्त साधु के गुणस्थान को 
ग्रप्रमत्त सयत ग्रुण स्थान कहते हैं | इसमे प्रमाद का अ्रभाव होने 
से आत्मा और भी श्रधिक विशुद्ध होता है । 


निश्ृवत्ति वादर सम्पराय गुृणस्थान--बादर का श्रर्थ स्थूल है, 
और सम्पराय का श्रर्थ कषाय है । दशम ग्रुण स्थान सुक्ष्म सम्पराय 
की श्रपेक्षा उक्त ग्रुणस्थान में स्थूल॒ कपाय का अस्तित्व होने के 
कारण इसे बादर सम्पराय कहते हैं । निवृत्ति का अर्थ भिन्नता है। 


व्याख्या ३१ 
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श्रत प्रस्तुत ग्रुण स्थान के सम समय-वर्ती समस्त जीवो के 
भ्रध्यवसाय भिन्न अर्थात्‌ न्यूनाधिक शुद्धि वाले होते हैं । 


अनिवृत्ति वादर सम्पराय गुण स्थान- प्रस्तुत गुण स्थान मे भी 
वादर सम्पराय श्रर्थात्‌ स्थूल कषाय का शअ्रस्तित्व रहता है। 
अ्रत यह भी बादर-सम्पराय कहलाता है। पूर्ववर्ती श्रनिरृत्ति 
छब्द का श्रर्थ श्रभिन्नता है। श्रत, नवम ग्रुणस्थान मे जो जीव 
समसमय-वर्तो होते है, उन सबके अ्ध्यवसाय एक समान श्रर्थात्‌, 
तुल्य शुद्धि वाले होते हैं । 


मृक्ष्म सम्पराय गुण स्थान - सूक्ष्म रूप मे सम्पराय कपाय 
(मात्र लोभ) है जिसमें वह सूक्ष्म सम्पराय ग्रुण स्थान । इसमे 
चार कपषायो मे से केवल सूक्ष्म लोभ रह जाता है। 


उपशान्त मोह गुण स्थान--उ पशान्‍्त श्रर्थात्‌ श्रन्तमु हूते के 
लिए छ्ान्त हो गया है, मोह कर्म जिसमे, वह्‌ उपशान्त मोह 
उसका गुणस्थान, उपशज्ञास्तमोह गुणस्थान | इससें मोह ( लोभ ) 
का उपणम होता है, क्षय नही । 


च्ौण मोह गण स्थान--क्षीण, श्रर्थाव्‌ समुल नष्ट हो गया है 
मोह कर्म जिसका, वह क्षीण मोह, उसका गुण स्थान, क्षीरा मोह 
गुण स्थान । इसमे मोह सर्वथा नष्ट हो जाता है । 


सयोगी केवली गुर स्थान--योग का ग्रथ मन, वचन और 
काय का व्यापार है। सयोगी श्रर्थात्‌ योग युक्त है जो केवली, 
वह सयोगी केवली, उसका ग्रुण स्थान, सयोगी केवली गुरास्थान, 
इसमे ग्रात्मा सर्वज्ञ और सर्व-दर्णी हो जाता है । 
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अयोगी केपली गुण स्थाच--भ्रयोगी, योग रहित । योग-रहित 
है, केवली जिसमे, वह श्रयोगी केवली, उसका ग्रुणस्थान, श्रयोगी 
केवली गुणस्थान । इसमे आत्मा शलेश श्रर्थात्‌ भेरु पर्वत के 
समान निष्कम्प हो जाता है। इसके बाद शआ्रात्मा ग्रुणस्थानातीत 
होकर सर्वथा शुद्ध, मुक्त, परमात्मा बन जाता है। 


हैः 


१२ 
बोल वारहवॉँ : पाँच इन्द्रियों के तेहेस विषय 


श्रोत्र इन्द्रिय के तीन विषय--- - 


१ जीव शब्द 
२ अजीव शब्द 
३ मिश्र शब्द 


चक्षुप्‌-इन्द्रिय के पाँच विपय-- 


कृष्ण वर्ण 
तनीलवर्ण 
रक्त वर्ण 
पीतवर्ण 
श्वेतवर्ण 


-द ० (९० >> +“+> 
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घच्राण इन्द्रिय के दो विपय-- 


१ सुगन्ध 
२ दुर्गन्ध 


रसव इन्द्रिय के पाँच विषय-- 


अम्ल (खट्टा) रस 
मधुर (मीठा) रस 
कटु (कडवा) रस 
कथषाय (कसेला) रस 
तिक्त (तीखा) रस 


74 


न्द ० नए 


स्पशेन इन्द्रिय के आठ विषय-- 


१ शीत स्पशे 
२ उष्ण स्पशे 
३ खरूक्ष स्पर्श 
४ स्लतिग्ध स्पर्श 
५ लघु स्पश्ष 

६ गुरु स्पर्श 

७ मुदु स्पर्श 


४ 


कर्कृश स्पर्श 
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व्याख्या 


इन्द्रिय पाँच है, अत मुख्यतया उनके विपय भी पाँच हैं-- 
शब्द, वर्णा, गन्ध, रस और स्पर्श । विस्तार की श्रपेक्षा से इनके 
तेईस विषय हो जाते हैं। पाँच इन्द्रिय के विषय तेईस और विकार 
दो सौ चालीस होते हैं । 


ससार के समस्त पदार्थे दो विभागों में विभक्त हैं--सुर्त और 
ग्रमुतं । जिसमें वर्ण, गन्ध, रस श्र स्पर्ण हो, वह मुर्त, दीष सभी 
ग्रमुतं । मूर्त अर्थात्‌ पौदूगलिक पदार्थ ही इन्द्रिय-ग्राह्म हो 
सकते हैं, श्रमृत नही,--जेसे श्रात्मा आ्रादि । 


प्रत्येक इन्द्रिय अपने विषय को ही ग्रहण करती है। दूसरे 
के विपय को नही । रूप को चल्लुष्‌ ही ग्रहण करती है। प्राण एव 
रसन आदि नही । सर्वत्र यही क्रम है । 


विकार 


पाँच इन्द्रियों के दो सौ चालीस विकार होते हैं श्रोर वे इस 
प्रकार समभने चाहिएँ-- 


श्रोत्र इन्द्रिय के तीव विषयो के १२ विकार--जीव शब्द, 
ग्रजीव दब्द और मिश्र शब्द | तीन शुभ श्ौर तीन अशुभ । इन 
छह पर राग शोर छह पर द्वेंप । ये १९ विकार हुए । 

चक्षुप्‌ इन्द्रिय के पाँच विपयो के ६० विकार--५ संचित्त, 


५ अ्रचित्त और ५ मिश्र ये १५ शुभ और १५ अशुभ । इन 
३० पर राम और ३० पर द्वप । ये ६० विकार हुए । 


व्याख्या ३५ 
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ध्राण इन्द्रिय के दो विषयो के १२ विकार--२ सचित्त, 


२ ग्रचित्त और २ मिथ्र। इन छह पर राग और छह पर हवेप । 
ये १० विकार हुए। 


रसन इन्द्रिय के पांच विपयो के ६० विकार--५ सचित्त, 
४ अ्रचित्त श्रौर मिश्र | १५ शुभ और १५ अशुभ । ३० पर 
राग और ४० पर ह्वेप | ये ६० विकार हुए । 


स्पर्शन इन्द्रिय के श्राठ विपयो के €६ विकार--८ सचित्त, 
८ग्रवित्त और ८ मिश्र । २४ शुभ शौर २४ अशुभ, इस प्रकार 
४८ पर राग और ४८ पर द्वेप | ये €६ विकार हुए । 


१ 


१२३ 
बोल तेरहवाँ ; दश प्रकार का मिथ्यात्व 


जीव को अजीव समझना मिथ्यात्व 

अजीब को जीव समझना मिथ्यात्व॒ 

धर्मं को अधर्म समझना मिथ्यात्व 

अधर्म को धर्म समझना भिथ्यात्व 

साधु को असाधु समझना मिथ्यात्व 

असाधु को साधु समझना मिथ्यात्व 
ससार-मार्ग को मोक्ष मार्ग समझना भिथ्यात्व 
मोक्ष-मार्ग को ससार-मार्ग समझना मिथ्यात्व 


दढू 0 # ०< ० >त ० 
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£ मुक्त को अमुक्त समझना मिथ्यात्व 
१० अपमुक्त को मुक्त समभना सिथ्यात्व 
व्याख्या 


जीच के विपरीत भ्रद्धानहप परिणाम को मिथ्यात्व कहा 
गया है। मिथ्यात्व ससार का बीज है, कारण है। जब तक 
आत्मा में मिथ्यात्व का शल्य है, तब तक वह शुद्ध, निमेल और 
मलमुक्त नही वन सकता । 


अ्तत्त्व मे तत्व बुद्धि रखना, श्रधमे में धर्म बुद्धि रखना, 
अदेव मे देवशुद्धि रखना और अगुरु मे गुरु बुद्धि रखना, मिथ्यात्व है । 


तत्न-यहाँ पर तत्व का श्रर्थ जीव, श्रजीव श्रादि तत्व सम- 
भना चाहिए । 


देव--कर्म रूप शत्रु के विजेता, अ्रष्टादण दोप-शून्य, सर्वशञ, 
सर्वदर्शी, वीतराग अरिहत भगवान्‌ देव है । 


गुरु--कनक और कान्‍्ता के त्यागी, पतञ्च महाक्नत के 
पालने वाले, पश्च समिति श्रौर तीन गुप्ति के धारक सन्त मुरु हैं । 


धर्म--सर्वज्ञ भाषित, दयामय, विनय-सूलक, कर्म का नाग 
करने वाला और मोक्ष की ओर ले जाने वाला तत्व धर्म है। 


यह वर्णन व्यवहार दृष्टि से किया गया है। निश्चय दृष्टि से 
तो आत्मा स्वय ही देव है, स्वयं ही गुरु है, और स्वयं ही धर्म है। 


प्रस्तुत बोल में दश प्रकार के मिथ्यात्व का वर्णन किया गया 


व्याख्या ३७ 
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है । जोच को जीव और ग्रजोव को ग्रजीव समझता सम्यक्‍त्व है । 
परन्तु जीव को श्रजीव समभझना मिथ्यात्व है । इसी प्रकार भ्रजीव 
को जीव समभना भी मिथ्यात्व है । यथार्थ-हृष्टि सम्यवक्‍त्व है, 
झौर विपरीत-हृष्टि मिथ्याल है। सम्यकत्व मोक्ष-हेतु है, और 
मिथ्यात्व ससार-हेतु । 


इसी प्रकार धर्म और अधर्म, साधु और श्रसाघु, ससार और 
मोक्ष तथा सुक्त और अमुक्त के विषय में भी समझ ले। यदि 
इनमे यथार्थ दृष्टि है, तो वह सम्यकत्व है, और यदि इनमे विपरीत 
दृष्टि है, तो वह मिथ्यात्व है। 


ञः 
१४ 
बोल चोदहवाँ । नव तत्व के ११५ भेद 
नव तच्च 
१ जीव तत्त्व ५ आस्रव तत्त्व 
२ अजीव तत्व. ६ सवर तत्त्व 
३ पुण्य तत्त्व ७. निजंरा तत्त्व 
४ पाप तत्त्व ८. बन्ध तत्त्व 
£ मोक्ष तत्त्व 


व्याख्या 

यथार्थ सद्‌ वस्तु को तत्त्व कहते हैं। ये नव मूल तत्व हैं। 
जीव चेतनामय है । श्रजीव अचेतनामय है। पुण्य सुख देने वाला 
है। पाप दु.ख देने वाला है । आखव, शुभ और अशुभ कर्मो के 
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आने का ह्वार है। सवर; आासख्रव का निरोध है। एक देश से 
कर्मो का झात्मा से अलग होना निजंरा है ! बन्च, आत्मा और कर्म 
पुदगल का परस्पर सम्बन्ध है। मोक्ष, सम्पूर्ण कर्मो का क्षय है । 


जीव ततक््व के चौदह भेद 


१ सूक्ष्म एकेन्द्रिय के दो भेद पर्याप्त और अपर्याप्त 
२ बादर एकेन्द्रिय के दो भेद पर्याप्त और अपर्याप्त 
३ द्वीन्द्रिय के दो भेद पर्याप्त और अपर्याप्त 
४ त्रीन्द्रिय के दो भेद पर्याप्त और अपर्याप्त 
५ चतुरिन्द्रिय. के दो भेंद पर्याप्त और अपर्याप्त 
६ असभी पचेन्द्रिय के दो भेद पर्याप्त और अपर्याप्त 
७ संज्ञी पश्चेन्द्रिय के दो भेद पर्याप्त और अपर्याप्त 


व्यास्या 


एक्रेम्द्रिय जीवो के दो भेद है-सूक्ष्म और बादर | व्यवहार 
टृष्टि से सूक्ष्म का अर्थ है--आँखों से न दीखने वाले जीव, और 
बादर का ग्र्थ है -स्थूल जीव । परन्तु शासत्र की दृष्टि से जिन्हें 
सूक्ष्म नाम कर्म का उदय हो, वे सक्षम और जिन्हें बादर नाम 
कर्म का उदय हो, वे वादर | वादर जीव के शरीर भी अलग-अलग 
नही देखे जाते । किन्तु वे सम्रुदाय रूप मे ही देखे जाते हैं । तुक्ष्म 
जीव सपूर्ण लोक व्यापी है । बादर लोक के एक देश में हैं । 


व्याख्या ३६ 


इ६६:533 225६६ ६६६६ छ&४८-८७2378:5:53343334%9 2323 3 छःडाइ 537 


अजीव तत्त्व के चौदह भेद 
धर्मास्तिकाय के तीन भेद-- 


१ सस्‍्कनन्‍्ध 
२ देश 
३ प्रदेश 


अधर्मास्तिकाय के तीन भेद-_ 


१ स्कन्‍्ध 
२ देश 
३ प्रदेश 


आकाशास्तिकाय के तीन भेद... 


१ स्कनन्‍्धच 

२ देश 

३ प्रदेश 
१ दशवाँ.._ काल 


पुद्ूगलास्तिकाय के चार भेद... 


पृ स्कन्ध 
२ देश 
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३ प्रदेश 
४ परमाणु 


ग्याख्या 


स्कन्‍्ध-स्कन्ध के दो अर्थ है--एक तो श्रखण्ड वस्तु को स्कन्ब 
कहते हैं, दूसरा अभ्रलग-अलग श्रवयव एकत्रित होकर जो एक 
अ्रवयवी अर्थात्‌ एक समूह बन जाता है, उस समरुदित अवस्था का 
नाम भी स्कन्‍्व है। 


देश--स्कन्ध का एक कल्पित भाग 


अदेश--निरश अग, अर्थात्‌ जिस अश का दूसरा श्रण नहीं 
हो सकता । यह स्कन्ध का सुक्ष्मातिसूक्ष्म विभाग है । 


परमाणु--प्रदेश और परमाणु एक ही हैं , परन्तु अन्तर 
इतना ही है कि जव तक वह स्कनन्‍्धच से सलग्न रहता है, तब 
तक प्रदेश श्रौर जब स्कन्ध से श्रलग हो जाता है, तब उसे 
परमाणु कहते है । “स्कन्चसयुक्त प्रदेश, स्कन्ब-विविक्त 
परमाणु - |” मर 


पुद्गलास्तिकाय मे स्कन्ब, देश, प्रदेश का व्यवहा, 
परिलक्षित हो जाता है । किन्तु घर्मास्तिकाय श्राप 
पदार्थों मे यह सब व्यवहार बुद्धि-परिकल्पित होता है । 
वे मूलत अ्रखण्ड पदार्थ हैं। अ्रखण्ड पदार्थ अ्रनादि अनर 
, वह किन्‍्ही अवयवों से मिल कर नहीं बनता। अती 
देश और प्रदेश आदि मात्र बुद्धि-परिकल्पित ही होते हैं, वार 


व्याख्या ४९ 
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नही । इसी लिए धर्मास्तिकाय आदि का चौथा भेद परमाणु नही 
माना यया है | परमाणु वही प्रदेश होता है, जो स्कन्ध से अलग 
होता है। और धर्मास्तिकाय श्रादि के बुड्धि-परिकाल्पत प्रदेश 
तीन काल में कभी भी पृथक नहीं होते । 


काल के भेद-प्रमेद न बताकर मात्र 'दशवा काल! इतना ही 
कहा गया है। इसका कारण यह है, कि काल स्कन्‍्ब नही है। 
ग्रत उसके देश और प्रदेश श्रादि किसी प्रकार के भी भेद प्रभेद 
नही होते । तत्त्वाथ सूत्र के पाँचवें अध्याय मे काल को समय- 
रूप कहा है, और वे समय अनुन्‍्त हैं । 


पुण्य तत्त्व के नव भेद 


१ भन्न पुण्य 
२ पान पुण्य 
३ स्थान पुण्य 
४ शय्या पृण्य 
*# वस्त्र पृण्य 
६ मन पुण्य 
७ वचन प्‌ ण्य 
८ काय पृण्य 
र्ड 


नमस्कार पुण्य 
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पुष्प सुख-रूप होता है । पुण्य क्या है ” शुभ योग से बंधने 
वाला शुभ कर्म । पुण्य से आरोग्य, सम्पत्ति, रूप, कीर्ति, दीघें 
श्रायुष्य भौर सुपरिवार श्रादि सुख के साधन, जीव को उपलब्ध 
होते है । 

यहाँ पुण्य के जो नव भेद किए गए हैं, वे वास्तव मे पुण्य के 
भेद नही, किन्तु पुण्य के कारण है, जो नव विभाग से विभक्त 
किए गए हैं। सा 

जीव इन नव कारणो से पुण्य का बन्ध कर सकता है। 
किसी दू खित को श्रथवा सदाचारी व्यक्ति को स्थान, शब्या 
और वशच्ध देने से, अरीर से किसी की सेवा करने से, मधुर एवं 
हितकर वाणी बोलने से, शुभ विचारी का चिन्तन करने से और 


किसी पृज्य पुरुष को वन्दन करने से | 


पुण्य मनुष्यगति, देवगति, पचेन्द्रिय जाति, शुभ वर्ण, शुभ 
गन्ध, शुभ रस, शुभ स्पर्श, सौभाग्य, सुस्वर, श्रादेय, यश श्रादि 
४२ प्रकार से भोगा जाता है। प्रण्य को बाँधते समय दुख श्रौर 
भोगते समय सुख मिलता है। आरात्म-विकास में पुण्य कथचित्‌ 
निमित्त है, अ्रत उपादेय है, परन्तु साधना की उच्च अ्रवस्था मे पुण्य 
भी हेय है । 


व्याख्या डर३े 
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डी 


१० 
११ 
28 
१३ 
१४ 
पर 
१६ 


पाप तच््च के अठारह भेद 


प्राणातिपात 
मृषाबाद 
अदत्तादान 
मैथुन 
परिग्रह 
क्रोध 

मान 

माया 

लोभ 

राग 

द्व्प 

कलह 
अभ्याख्यान 
पेशुन्य 
पर-परिवाद 
रति-अरति 


(हिंसा ) 
(झूठ) 
(चोरी ) 
(व्यभिचार ) 
(ममताभाव ) 


(मनोज्ञ वस्तु पर स्नेह ) 
(अमनोज वस्तु पर द्वेष) 
(क्लेश, झगडा) 
(झूठा कलक लगाना ) 
(दूसरे की चुगली करना) 
(अवर्णवाद, निन्दा) 
(शब्दादि मनोज्ञ पर प्रीति, 
अमनोज्ञ पर अप्रीति) 
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१७ माया मृषा (कपट-सहित सिथ्या भाषण) 
१८ मिथ्यादशेत शल्य (कुदेव, कुंगुरु, और कुधमें पर 
श्रद्धा ) 


व्याख्या 


ग्रद्युभ योग से बबने वाले अशुभ कर्म को पाप कहते है । 
चयोकि वह आत्मा को मलिन बनाता है। पाप के उदय से 
जीव को दुख, और पीडा मिलती है। पाप बाँघते समय सुखकर 
किन्तु भोगत्ते समय दु खकर प्रतोत होता है। 


ग्रठारह प्रकार से पाप वाघा जाता है, और ज्ञानावरण, 
दर्शंनावरण, श्रमातावेदनीय, मोहनीय, नरक गति, तिर्यचगति, 
अशुभ वर्ण झादि ८२ प्रकार से भोगा जाता है। पापस्थानों के 
सेवन से जीव भारी हो जाता है, और नीच गति में जाता है । 
इनके त्याग से जीव हल्का हो जाता है, और उच्च गति प्राप्त 
करता है | पाप हेय ही होता है, कभी उपादेय नही होता । 


पाप तत्त्व के ये श्रठारह भेद पाप बन्धर के कारण हैं। कारण 
में कार्य का उपचार मानकर हो पापतत्व के भेद बताए गए हैं 


आसख्रव तत्त्व के बीस भेद 
पाँच अब्वत-- 

१ प्राणातिपात 

२ मृषावाद 


हम 


व्याड्या है. 
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पाँच इन्द्रिय--- 


पॉच आख्रव--- 


तीन योग__ 


रे 
4 


4 
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“पी ->त0 


इ 


अदत्तादान 
मैथुन 
परिग्रह 


श्रोत्रेन्द्रिय प्रवृत्ति 
चक्ष्‌रिन्द्रिय प्रवृत्ति 
प्राणेन्द्रिय प्रवृत्ति 
रसनेन्द्रिय प्रवृत्ति 
स्पशेनेन्द्रिय प्रवृत्ति 


मिथ्यात्व आखत्रव 
अविरति आखब 
प्रमाद आख्रव 
कपाय आख्रव 
अशुभ योग आख़ब 


मन ॒ प्रवृत्ति 
वचन प्रवृत्ति 
काय प्रवृत्ति ८ 
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दो अयतवा--- 
१ भाण्डोपकरण अयतनासे लेना,रखनता 
२ सूचि कुशाग्र मात्र, अयतना से. लेना, 
रखना । हि 
व्याख्या 


जिन कारणो के द्वारा आत्मा में कम मल ग्राता है, वे कारण 
आखस्रव कहलाते हैं। जीव रूप तालाब में, कर्म-रज रूप जल, 
हिंसा, असत्य आदि श्राखव द्वार रूप ताली से आता रहता है। 
ग्राखव से आत्मा मलिन बनता है क्योकि आखत्रव से कर्मों का 


निरन्तर सब्न्चय होता रहता है । 


हिंसा करना, भूठ बोलना, चोरी करना, व्यभिचार करना 
श्रौर परिग्रह का सचय करना--ये पाँच अन्नत रूप झाखव है । 


पाँच इन्द्रियों को यदि वश में नहीं रखा जाता, उनका 
निग्रह नही किया जाता, उन पर सबम का ग्रकुश नहीं रखा 
जाता, यदि वे खुली छोड दी जाती हैं, तो वे कमंबन्ध मे निमित्त 
होने से ग्रास्नवरूप हैं । 

विपरीत श्रद्धान, अविरति, (असयम), प्रमाद, कंपाय श्रौर 
अशुभ मोग-- ये पाचो आखस्रव रूप हैं । 


मन, वचन और काय की श्रशुभ प्रद्ृेत्ति भी श्रालव रूप है । 
कर्म बन्चन का कारण है । 
रजोहरण, पात्र ग्रादि भाण्डोपफरण झ्रौर कुशदृण, 
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सूचि-सू ई पाट आदि भ्रन्य कोई भी वस्तु यदि अविवेक से ली 
जाती है और अ्विवेक से रखी जाती है, तो यह भी आख्रव है 


इन बीस कारणो से झ्रात्मा कर्मों का सचय करता है, ग्मत 
ये आसख्रव है । श्राख़व ससार का कारण है। इससे ससार की वृद्धि 


होती है । 
सवर के बीस भेद 


पाच ब्रत-.. 


प्राणातिपात विरमण 
मृपावाद विरमण 
अदत्तादाव विरमण 
अब्रह्म चर्य विरमण 
परिग्रह विरमण 


ब््ट. ० >> >> 0 ->9 


पाँच इन्द्रिय-... 

श्रोत्रेन्द्रिय निग्रह 
चक्षुरिन्द्रिय निग्नह 
ध्राणेन्द्रिय निग्नह 
रसनेन्द्रिय निग्रह 
स्पर्शनेन्द्रिय निग्रह 
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पाँच सवर.... 
हु १ सम्यक्त्व सवर 
२ ब्रत सवर 
ु ३ अप्रमाद सवर 
। ४  अकपाय सवबर 
५ शुभयोग सवर 
तोन योग-. 
१ मनो निग्रह 
२ वचन निग्रह 
३ काय निग्रह 
दो यतना-- 
१ भाण्डोपकरण, यतना से लेना, 
रखना । जा | 
२ सूचि कुश। ४” तना 
लेना, 
व्याख्या 
ग्रास्॒व का मनिरोव सवर है । है। 


है। सवर का अ्रथे है, संवरण ञ्रा ० 
ग्रास्तव को रोका जाता है, वे सवर 


जीव रूप तालाब में, कमं-रज 
रूप डाट के द्वारा रोकना, उसे सब 


अर पी ती+ 5८ ५ 
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शुद्ध एव निर्मल बनता है। क्योंकि सवर की साधना से कर्म मल 
आत्मा में नही झ्रा पाता । 


हिसा से विरति, श्रम॒त्य से विरति, चोरी से विरति, अन्नह्मचये | 
से विरात और परिग्रह से विरति--ये पाँच ब्रत सूप सवर हैं। 
सवबर धर्म का कारण है । 

पाँच इन्द्रियों का निग्रह करना, उनकी अशुभ प्रवृत्ति को 
रोकना-यह पॉच इन्द्रियों का निरोधरूप सबर है। नियृहीत 
इन्द्रिय सवरखूप है । 

यथार्थ श्रद्धान, विरति (ब्नत), अप्रमाद, अ्रकपाय और शुभ 
घबोग- ये पाँच सवर है । क्योकि इनसे आ्रात्मा की शुद्धि होती है । 

मनोनिरोध, वचन-निरोध और काय-सयम--ये तीनो भी 
सवर रूप हैं। इन तीनो योगो का शुभत्व सवर है । 

यदि तत्त्व-टृष्टि से देखा जाए, तो योग मात्र श्रास्रव है। भले 
ही वह छुभ हो, या श्रद्युभ | शुभ योग पुण्यास्रव है और अशुभ 
योग पापास्तव । यहाँ शुभ योग को जो संवर कहा है, वह श्रशुभ 
से निवृत्ति-रूप है। श्रतः शुभ की शुद्धांग में लक्षणा है 


रजोहरण, पात्र श्रादि भण्डोपकरण तथा सुई आदि श्रन्य 
किसी भी वस्तु को यतना से लेना और यतना से रखना-- यह 
भी सवर है। 


इन बीस कारणों से भात्मा श्राख़व को रोकता हैं। श्रतः ये 


संवर है। सवर मोक्ष का कारण है। इसकी शुद्ध साधना से 
ससार के वनन्‍्धन कट जाते हैं। 


0 
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मद ० ( 0 0) +>-0 


हरी 


१० 
११ 
१२ 


नि्जेरा तत्त्व के बारह मेंद 


अनशन तप (उपवास आदि) 
ऊनोदरी . तप (भूख से कम खाना) 
भिक्षाचरी तप (चिंदोप भिक्षा ग्रहण करना) 
रसपरित्याग तप (सुस्वादु भोजन का त्याग) 
कायक्लेश तप (वीरासन आदि करना) 
प्रतिसलीनता तप (एकान्त शय्यासन) 

प्रायश्चित तप (दोपो की आलोचनादि के, 

द्वारा शुद्धि) 


विनय. तप (गुरु आदि की भक्ति) ह 

वैयावृत्यय तप (आचार्य आदि की सेवा) 

स्वाध्याय. तप (शास्त्र वाचनादि) 

ध्यान तप (मन की एकाग्रता) 

व्युत्सग तप (शरीर के व्यापार आदि. का 
त्याग) 


व्याख्या 


कर्म-बर्गंणा का आत्मा से एक देश से दूर हो जाना, निर्जरा 


है । जीव रूप वस्र को कर्म रूप मल लगा हुआ है । ज्ञान रूप जल 
ग्रौर तप रूप साबुन से उसको शुद्ध किया जाता है । यह निर्जरा 
तत्व को समभने के लिए एक रूपक है ! 


व्यास्या ५१ 
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निर्जरा दो प्रकार की है--सकाम और भश्रकाम | सवर-पूव॑क 
निर्जरा सकाम है, और विना विवेक के, बिना सयम के जो कष्ट 
सहन किया जाता है, वह भ्रकाम निजंरा है। 


बद्ध कर्मो का क्षय तप से होता है। श्रत्त. निर्जरा की व्याख्या 
करते हुए प्रस्तुत बोल मे अनशन आदि छह प्रकार का बाह्य 


तप श्र प्रायब्चित्त आदि छह प्रकार का आ्राभ्यन्तर तप बताया 
गया है| यह त्तप कर्म-निर्जरा का हेतु है, कारण है । कारण मे 
कार्य का उपचार करने से यहाँ पर त्प को निर्जरा कहा 
गया है । 


कर्म परमाणुओ का आत्मा से एक देश से दूर हो जाना 
निर्जरा है, भर सर्वथा कर्मों का क्षय हो जाना मोक्ष है। देश मुक्ति 
निर्जंरा और सव्-प्रुक्ति मोक्ष है । 


बन्ध तत्त्व के चार मेद 


१ प्रकृति बन्ध 
२ स्थिति बन्ध 
३ अनुभाग बन्ध 
४ प्रदेश वन्ध 
व्यास्या 


फर्म-वर्गणा और पझात्मा का अन्योब्न्यानुप्रवेश रूप जो परस्पर 
सम्बन्ध है , वह वन्‍च कहाता है। कपाय और योग से जीव 
फर्मे-पुद्गलो को ग्रहण करता है। नोर शौर क्षीर की तरह 
भ्रथवा भ्ररिन भ्रौर लौह पिण्ड की तरह कर्म-पुदुगल और आत्म- 
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प्रदेशों का जो एकीभाव है, उसे बन्ध कहते है। जेसे कोई व्यक्ति 
शरीर पर तेल लगाकर घून मे लेटता है, तो धूल उसके शरीर 
के चिपक जाती है। इसी प्रकार कषाय और योग से आ्ात्म-पदेश 
मे जब कम्पन होता है, तब आत्मा के साथ कर्म का बन्ध होता 
है। बन्ध तत्व के चार भेद हैं-- 


ग्रकृति वनन्‍्ध--जीव के द्वारा प्रहण किए हुए कर्म पुदूगल से 
ज्ञानावरणादि रूप भिन्न-भिन्न स्वभाव का श्रर्थात्‌ शक्ति का पेदा 


होना । 


स्थिति वन्ध--जीव के द्वारा ग्रहण किए हुए कर्म पुदुंगल में 
भ्रमुक काल तक अपने स्वभाव का परिव्याग न करते हुए जीव 
के साथ लगे रहने की काल मर्यादा । 


अनुभाग बन्ध--जीव के द्वारा ग्रहण किए हुए कर्म-पुदुगल में 
तंवर एव मन्द फल देने की शक्ति। इसको शभ्रनुभाव बन्ध भ्ौर 
रस बन्ध भी कहते हैँ । 


प्रदेश बन्च--जीव के द्वारा ग्रहण किए हुए कर्म - पुदूगल के 
परमाणुग्रो का कम या अधिक होना श्रर्थात्‌ जीव के साथ, न्यूना- 
धिक परमाणु वाले कर्म-स्कन्व का सम्बन्ध होना । 


इन चार वन्धों मे से प्रकृति बन्ध और प्रदेश वन्‍्ध योग से 
होता है, श्रौर स्थिति-बन्ध तथा अ्रनुभाग वन्ध कपाय से होता है । 


कर्म वन्‍्ध के पाँच हेतु है- मिथ्यात्व, श्रविरति, प्रमाद, 
कपाय और योग। परन्तु मुख्य दो हैं--कपाय और योग । 


व्याख्या £4-| 
ख33 5६६६६ ६६८६7 २२७३३ २३३३७ 52939333333339333+43 935 


मोक्ष तत्व के चार मेंद 


१ सम्यग्‌ ज्ञान ३ सम्यक्‌ चारित्र 
२ सम्यग्‌ दश्शन ४ सम्यक्‌ तप 
व्याख्या 


नव तत्त्वो मे यह अन्तिम तत्व है। संवर और निर्जरा की 
साधना से पआरात्मा मोक्ष को प्राप्त कर सकता है । 


बन्ध और वन्धच के कारणो का जब अभाव हो जाता है, 
आ,्रौर जब आ्ात्म-विकास पूर्ण हो जाता है, तव आत्मा की उस 
सर्वेथा और सर्वदा शुद्ध स्थिति को मोक्ष कहा जाता है । आत्म- 
ग्रुणो का पूर्ण विकास ही वस्तुत मोक्ष है । 


मोक्ष, मुक्ति श्रौर निर्वाण--एकाथ्थंक गब्द हैं। कर्म-बद्ध 
आत्मा का कर्म-मुक्त हो जाना--यह मोक्ष है। मोक्ष झ्रात्मा को 
एक पूर्ण ग्रखण्ड शुद्ध भ्रवस्था है। जहाँ पूर्णता होती है, वहाँ 
विभिन्न प्रकार के मेद एवं श्रकार नही होते । इसीलिए भ्रस्तुत में 
मोक्ष तत्व के भेद बताते हुए उसकी प्राप्ति के चार साधन बताए 
गए है। 

इस प्रकार मोक्ष प्राप्ति के उपयुक्त चार साधन गास््र में कहे 
गए हे-सम्यगदर्शंन, सम्यगज्ञान, सम्यक चारित्र और विवेक 
पूर्वक तप | जीव इन साघनो से मोक्ष प्राप्त कर सकता है । 

जीव का स्वभाव ऊर्द गमन है। वह जो अ्रवोगनन और 


तियंग गमन करता है, उसमे जीव के कर्म कारण हैं । जैसे लेप- 
सहित तुम्बा जल में नोचे वेठ जाता है , परन्तु उस पर से मिट्टी 
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का लेप हट जाने से वही तुम्बा ऊपर अर्थात्‌ जल की सतह पर भरा 
जाता है। यही स्थिति आत्मा की भी है। कर्म सहित आ्रात्मा 
नीचे अवोयति मे जाता है, और कर्म-रहित होने पर वही भ्रात्मा 
ग्रपनी सहज स्वभाव मति से मोक्ष पा लेता है । 


एक बार जब गअआत्मा मुक्त हो जाता है, तो फिर वह कभी 
यंसार में नही आता । क्योकि मुक्त आत्ता में ससार का कारण 
ही नही रहता। जैसे दग्व चीज को कितना भी पानी दिया जाए, 
कितनी भी उबर भ्रूमि मे बोया जाए, पर वह कभी अश्रकुरित 
नटी हो सकता, वैसे ही जिस आत्मा में से वन्‍्ध और बन्ध के 
कारणों का अ्रभाव हो गया है, जो मुक्त हो गया है, वहू फिर 
कभी संसार में नही श्राता । 


जिन जीवो मे मोक्ष पाने की योग्यतानहै, वे ही मोक्ष प्रात 
करते हैं, उनको भव्य कहते हैं। जिन जीवो में मोक्ष पाने की 
योग्यता नहीं, वे अश्रभव्य हैं । 


नव तत्त्वो में म्रुढ्य तत्त्व दो हैं--जीव भर अजीव। शेष 
सभी तत्त्व जीव और भ्रजीव की पर्याय-विशेष ही हैं। उनका 
प्रपना पदार्थ रूप से स्वतन्त्र कोई अस्तित्व नही । 


जिसमे चेतना है, वह जीव है, और जिसमे चेतना नहीं, वह 
अ्जीव है ये दोनो स्वतन्त्र तत्त्व है । 


पुण्य और पाप का समावेश अजीव तत्त्व में हो जाता है। 


क्योकि पुण्य और पाप पुदुगल रूप है। पुण्य शुभ पुदुंगल श्रौर 
पाप श्रशुभ पुद्गल है। बल 


मे 
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अथवा इन दोनो का भ्रन्तर्भाव आासख्रव श्रौर बच्च में भी 
किया जा सकता है। शुभ श्रासव और झशुभ श्रालव, तथा शुभ 
बन्धह६और अशुभ बन्ध इनमे शुभ पुण्य है और अशुभ पाप है। 


श्रास्वव भ्रौर वन्धच तत्व तो स्पष्ट ही पुदूगल हैँ, पुदूगल की 
पर्याय विशेष ही हैं। श्रत इनका समावेश अजीव तत्व में हो 
जाता है। इस प्रकार पुण्य और पाप, भझाख़व ओर वन्ध-ये चार 
तत्त्व श्रजीव तत्त्व मे आ जाते हैं । 


संवर निर्जेरा और मोक्ष--ये तीनो जीच की ही पर्याय-विशेष 
हैं। सवर जीव की झाख्रव-निरोध रूप शुद्धि है। निजेरा भी 
अ्रणत कर्म-क्षय रूप;एक प्रकार की णुद्धि ही है, और मोक्ष तो 
जीव की पूर्ण शुद्धि का ही नाम है। अत. सवर, निर्जरा और 
मोक्ष का समावेण जीव तत्त्व मे हो जाता है। 


भरत सक्षेप में दो ही तत्व है--जीव और अजीव । शैप इन 
दोनो का ही विस्तार है । 


इन नव तत्वों को शे य, उपादेय और हेय इन तीन भागों से 
भी विभक्त किया जा सकता है । 


जीव श्रौर अजीव ज्ञेय हैं। पाप, श्रास्तर और बन्च हेय है । 
पुण्य कधचित्‌ हेय और कथचित्त्‌ उपादेय है। सवर, निर्जरा तथा 
मोक्ष उपादेय हैं। जेय वह है, जो जानने के योग्य है । उपादेय 
हक है, जो श्रहण करने के योग्य हे । हेय वह है, जो छोडने के 
ग्यहै। 


जद 


५६ पच्चीस बोल 
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बोल पन्द्रहवों ! आत्मा आठ 


पृ द्रव्य आत्मा प ज्ञान आत्मा 

२ कपाय झात्सा ६ दशेन आत्मा 

३ योग आत्मा ७ चारित्र आत्मा 

४ उपयोग आत्मा ८ वीये आत्मा - 
व्यारुंपा 


आत्मा एक शाश्वत तत्त्व है। वह अ्रतीत मे भी था, वर्तमान 
में भी है, और भविष्य मे भी रहेगा | उसकी न उत्पत्ति है, और 
ने उसका विनाण। फिर भी ऐसा नहीं कहा जा सकता, कि 
उसमे किसी प्रकार का परिवर्तन होता हो नही । द्रव्य से नित्य 
होकर भी आत्मा पर्याय से श्रनित्य है, परिवर्तनशील है। जीव 
के परिणामों का कोई श्रन्त नही है। प्रस्तुत बोल में मुख्यत- 
ग्रत्मामों की आठ स्थिति का वर्णन है । 


द्रव्य आत्मा-आत्मा असस्यात प्रदेशों का समुदाय है। झ्रात्मा 
ग्रखण्ड है, वह कोई असख्य प्रदेशों मे सयुक्त रूप में | 34० आओ 
हुम्रा है । प्रदेश कल्पनामात्र बुद्धि-परिकल्पित हैं । ये प्र* * 
से पृथक्‍्तया विभाजित नही किए जा सकुत ।,. 7 
कपाय आत्मा--कपाय चार हैं-के। * 
कपाय युक्त श्रात्पा को कपाय आरा 


व्याख्या श्छ 
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क्षीण कपाय आत्माप्रो को छोडकर शेष समस्त ससारी जीबो मे 
यह आत्थमा होती है 

योग आत्मा-योग मन, वचन एवं काय का व्यापार है। योग- 
युक्त आत्मा को योग आत्मा कहते हैं। अ्रयोगी केवली और, घिद्धो 
मे यह आत्मा नही होती । शेप सभी जीव योग वाले हैं । 

उपयोग आत्मा--उपयोग श्रर्थात्‌ ज्ञान और दर्शन । उपयोग- 
युक्त श्रात्मा को उपयोग ग्रात्मा कहते है। उपयोग आत्मा सिद्ध 
श्रौर ससारो सभी जीवी में होती है । क्योकि उपयोग आत्मा का 
लक्षण है। अ्रतः उपपोग-शून्य कोई झ्ात्मा नही हो सक्रतीनत 

बान आत्मा-ज्ञान ग्रात्मा का निज गुण है । ज्ञान-युक्त आत्मा 
को ज्ञान श्रात्मा कहते हैं । यह आत्मा सभी जोवो मे है। परच्तु 
जव ज्ञान का ग्र्थं सम्यज्ज्ञान करें; तव यह आत्मा केवल सम्य्दृष्टि 
जीवो में रहेगी । वयोकि मिथ्या दृष्टि मे ज्ञान नही, अज्ञान होता है। 

दर्शन आत्मा-दर्शन श्रर्थात्‌ सामान्य वोध ५ दर्शन-युक्त 
आत्मा को दर्जन श्रात्मा कहते हैं। यह आत्मा सभी जीवों मे 
होता है। अ्यवा सम्यगदर्गन रूप आत्मा सम्यग दृष्टि जीवों मे 
ही होती है । 

चारित्र श्रात्मा--चारित्र श्र्थात्‌ अशुभ से निवृत्ति और शुभ मे 
प्रवृत्ति। चारित्र युक्त श्रात्मा को चारित्र आत्मा कहते हैं। यह 
आत्मा विरति-सम्पन्न जीवो में होता है। ' 

वीये आत्मा--वीय॑ श्र्थात्‌ जीव की घक्ति-विज्ेप । बीयं-युक्त 
श्रात्मा को बोर्य आत्मा कहते हैं। यह आत्मा सभी जीवो में 
होती है। श्रत्तर केवल इतना ही है, कि ससारी क्रात्माओं का 
वीर्य, सकरण अर्थात्‌ क्रियारूप वीये है, और सिद्ध आत्माओं का 
वीय॑, लब्धि अर्थात्‌ शक्ति रूप वीर्य है । 

है 2३ 


श्र्प पच्चीस बोल 
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बोल सोलहवाँ ! दण्डक चौवीस 
सात नरक का एक दण्डक-- 


रत्लप्रभा ५ धुमप्रभा 
शर्करा प्रभा ६ तम. प्रभा 
बालुका प्रभा ७ महातम प्रभा 
पड़ू प्रभा । 


७ ० >>) >> 


दश भवन-पति के दश दण्डक-- 


१ ,असुरकुमार ६ द्वीपकुमार 
२ नागकुमार ७ उदध्िकुमार 
३ सुपर्णुमार ८ दिशाकुमार 


४ विद्युतुूकुमार ० पवनकुमार 
५ अग्निकुमार १० स्तनितकुमार - 


ः ॒ 


पाच स्थावर के पाच दण्डक्र-- रो 


ब्यास्या घर 
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तीन विकलेन्द्रिय के तीन दण्डक-- 


| द्वोन्द्रिय 
२ नत्रीन्द्रिय 
३ चतुरिन्द्रिय 


अन्तिम पांच दण्डक-- 


१ तिरयेज्च पजञ्चेन्द्रिय का एक दण्डक 
१ मनुष्य का एक दण्डक 

१ व्यन्तर देव का एक दण्डक 

१ ज्योतिष देव का एक दण्डक 

१ वेमानिक देव का एक दण्डक 


व्याख्या 


जीव श्रपनी शुभ और अशुभ प्रवृत्ति के कारण शुभाशुभ 
कर्मो का सचय करता रहता है । फिर उन शुभ एवं अशुभ कर्मों 
का फल भोगने के लिए चार गतियो में परिश्रमण करता है | 
श्रत जहाँ जीव स्वकृतत कर्मों का फल भोगता हे, उसे दण्ड कहते 
हैं। श्र्थात्‌ कर्म फल या दण्ड भोगने के स्थान को इस बोल मे 
२४ भागो में विभक्त करके उन स्थानों का नाम दण्डक रख 
दिया गया हैं । 


नरक गति का दण्डक एक, तियंद्र गति के नव, मनुष्पगति 
का एक, और देवगति के तेरह्‌। इस प्रकार सब मिलाकर चौबीस 
दण्डक होते हैं । 


प्र्प पन्नीस बोल 
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५६ 
बोल सोलहवोॉं : दण्डक चौवीस 
सात नरक का एक दण्डक-- 


रत्नप्रभा ५ धूमप्रभा 
शकरा प्रभा ६ तम प्रभा 
बालुका प्रभा ७ महातम. प्रा 
पडू प्रभा 


न्ट्‌ छः ७3 ०0 


दश भवन-पति के दश दण्डक-- 


द्वीपकुमार ह 


१ ,असुरकुमार ६ 
२ नागकुमार ७ उदधिकुमार 
३ सुपर्णुुमार ८ दिशाकुमार 


४ विद्युतुकुमारा ० पवनकुमार 
५ अग्निकृमार १० स्तनितकुमार 


पांच स्थावर के पांच दण्डक-- 


पृथ्वी काय 
अप्‌ काय 
तेजस्‌ काय 
वायुकाय 
वनस्पति काय 
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ब्याध्या श्र 
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तीन विकलेन्द्रिय के तीन दण्डक-- 


१ द्वीच्द्रिय 
२ न्रीन्द्रिय 
३ चतुरिन्द्रिय 


अन्तिम पाच दण्डक-- 


१ तियेंब्च पज्चेन्द्रिय का एक दण्डक 
१ मनुष्य का एक दण्डक 

१ व्यन्तर देव का एक दण्डक 

१ ज्योतिष देव का एक दण्डक 

१ वेमानिक देव का एक दण्डक 


व्याख्या 


जीव अपनी शुभ और अशुभ प्रवृत्ति के कारण शुमाशुभ 
कर्मो का संचय करता रहता है । फिर उन शुभ एवं अशुभ कर्मों 
का फल भोगने के लिए चार गतियो में परिभ्रमण करता है। 


प्रत जहाँ जीव स्वक्ृत कर्मों का फल भोगता हे, उसे दण्ड कहते 
हैं। अर्थात्‌ कर्म फल या दण्ड भोगने के स्थान को इस बोल मे 
२४ भागो में विभक्त करके उन स्थानों का नाम दण्डक रख 
दिया गया है । 

नरक गति का दण्डक एक, तियंञ्व गति के नव, मनुष्यगति 
का एक, और देवगति के तेरह। इस प्रकार सब मिलाकर चौवीस 


देण्दक होते है । 
होते है हु 


६० पद्चीस बोल 
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१७ 
बोल सतरहवाँ : लेश्या छह 


१ क्रृष्ण लेश्या ४ तेजों लेश्या 
२ नील लेश्या ५ पदम लेश्या 
३ कापोत लेश्या ६ शुक्ल लेश्या 


व्याख्या 


जीव के शुभाशुम परिणाम को लेश्या कहते है । श्रथवा जिस 
परिणाम से कर्मों का आत्मा के साथ सम्बन्ध हो, उसे लेश्या 
कहते हैं। लेश्या के दो भेद हैं -भाव और द्रव्य । भाव लेदया 
विचार रूप भ्ौर द्रव्य लेइया पुदुगल रूप होती है । 


अथवा लेश्या के दो भेद हैं -धर्म लेश्या और श्रधर्म लेश्या । 
पहले को तीन अधर्म लेश्या श्रीर अगली तीन घर्म लेश्या । इनको 
ग्रशुम लेद्या और शुभ लेश्या भी कहते हैं । 


कृष्ण लेश्या-- 
श्रतिरौद्र, सदा क्रोधी, मत्सरी घर्म-वर्जितः। 
निर्दयी वेर-सयुक्त, क्ृष्ण-लेश्याइधिको नर ॥ 


कृष्ण लेश्या वाले जीव के विचार अत्यन्त ऋर होते है, वह 
ऋ्रोधी होता है, वह ईरष्यालु होता है, उसका जीवन घर्म-कूल्य 
होता है, वह दया रहित होता है, श्रौर उसके मन मे सदा बेर- 
विरोध की भावना रहती है । 


व्याख्या २१ 
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ग्लसो मन्द-बुद्धिच, स-लुब्ध पर-वश्चक । 

कातरश्च सदा मानी, नील-लेध्याइघिवो नर ॥ 

तील लेश्या वाला जीव आालसी, मन्द बुद्धि वाला, कामुक, 

मायावी, डरपोक और सदा अभिमानी होता है। 
कापीत लेश्या-- 


शोकाकुल: सदा सष्ट , पर निदात्मशंसक' । 
सम्रामे प्रार्थते मृत्यु कापोतलेश्याधिकोनर- ॥॥ 


कापोत लेइ्या वाला जीव शोक से व्याकुल रहता है, सदा 
क्रोध में भरा रहता है । पर-निन्‍्दा और स्व-प्रश्यसा किया करता 
है, और सग्राम मे जाकर कायर बन जाता है, मृत्यु चाहता 
रहता है। 


तैजो लेश्या-- 


विद्यावान_ करुणा-युक्त;, कार्याइ्कार्य विचारक | 
लाभाष्लामे सदा प्रीत, तेजोलेश्याधिको नर ॥ 


तेजोलेश्या वाला जीव विद्या-प्रेमी होता है, कवणाशील होता 
है, फत॑व्य और प्रकर्तव्य में विवेक रखता है, और लाभ तथा 
भ्रलाभ में सदा प्रसस्न रहता है । 


पदस लेश्या-- 


लेमावानू निरतस्त्यागे, ग्रुरु-देवेषु ,भक्तिमान्‌ । 
शुद्ध/चित्त सदाइ्ब्नन्दी; पदम-लेइ्याधिको नर ॥ 


६२ पन्नीस बोल 
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पदम लेश्या वाला जीव क्षमाशणील और त्याग-निरत होता 
है, देव और शुछ् की भक्ति करता है, उसका चित्त सदा प्रसन्न 
रहता है, और वह सदा प्रमुदित रहता है। 
शुक्ल लेश्या-- 
राग-हैष-विनिसु क्त , शोक-निन्दा-विव्जित । 
परमात्मभावसम्पन्न:, शुक्ल-लेश्याधिको नर. ॥ 
शुक्ल लेश्या वाला जीव राग और द्वेष से रहित होता है । 
श्रथवा मन्द राग श्रौर मन्द द्वेप वाला होता है। वह शोक और 
निन्‍दा के वेग से भी परे रहता है । भौर परम शुक्ल लेश्या वाला 


अन्तत परमात्म-दशा को प्राप्त कर लेता है | यह आआ्रात्मा 
परम शुद्ध आत्मा होता है । 


रा] 


अर 


श्द 
पोल अठारहवों ; दृष्टि तीन 


१ सम्यग्हष्टि 


२ मिथ्याहृष्टि 
३ सिश्रहृष्टि ८ 
व्याख्या 2; 


यहाँ पर दृष्टि का अर है--दर्शन । संसार में जितने भी 
जीव हैं, उनमे इन तीन दृष्टियो मे से एक न एक दृष्टि अवश्य 


मिलती है। ये दृष्टियाँ समुच्चयरूप मे चारों गतियों के जीवो में 
उपलब्ध होती है । 


व्याख्या ई श्र 
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सम्यग हृष्टि--मिथ्यात्व मोहनीय कम के क्षय से, उपशम से 
ग्रथवा क्षयोपशम से आत्मा में जो एक ग्रात्मानुलक्षी शुद्ध पारणाम 
उत्पन्न होता है, उसे सम्यगृटृष्टि कहते हैं । 


मिथ्या दृष्टि--मिथ्यात्व में हुनीय कम के उदय से जीव में 
जव श्रदेव मे देव बुद्धि, श्रधमम मे धर्म बुद्धि भौर श्रगुरु में गुरुबुद्धि 
हो जाती है, तब उस दृष्टि को भिथ्या दृष्टि कहते हैं । 


मिश्र दृष्टि--मिश्र मोहनीय कम के उदय से आत्मा में जो 
सत्यासत्य मिश्रित दोलायमान स्थिति पैदा होती है, उसे मिश्र दृष्टि 
कहते हैं। इस दृष्टि मे जीव न एकान्त सत्योन्मुख होता है, शौर 
न एकान्त असत्योन्पुख | किन्तु सत्य श्रोर असत्य से विलक्षण 
एक भिन्न मिश्रित-सी अ्रवस्था होती है । 
अं 
१६ 
बोल उन्नीसवाँ : ध्यान चार 


आतं ध्याव 
रौद्र ध्यान 
धर्म ध्यान 
शुक्ल ध्यान 


ज्_्‌ छ >0 > 


व्याख्या 


चित्त को एकाग्र करना ध्यान है। अपनी चिन्तन-धारा को 


ग्रनेक विषयो से समेटकर किसी एक वस्तु या विपय पर एकाग्र 
कर लेना, स्थिर कर लेना हो ध्यान है । 


रद पच्चीस बोल 
स८६२23:35-3 36: -42333393> हत्ह हा € ६-४ ४:६४ हवा जज ऊउक्सफऊ दध्ध्ध् ह ६ € 


ध्यान चार प्रकार का हैं। पहले दो ससार के कारण हैं । 
अ्रत वे हेय हैं, त्याज्य है । श्रन्‍्त के दो मोक्ष के कारण हैं। अत 
वे उपादेय हैं, ग्रहण करने योग्य हैं । 


ध्यान, ध्याता और ध्येय--इप्तको त्रिपुटी कहते है। ध्यान 
करने वाला ध्याता होता है। ध्येय श्र्थात्‌ जिसका ध्यान किया 
जाए, जिसका चिन्तन किया जाए। ध्याता ध्यान के द्वारा ध्येय 
को प्राप्त करने का प्रयास करता है। इसको ध्यान की साधना 


कहते हैं । 


ध्यान के दो भेद है--अशुभ और शुभ । पहले के दो ध्यान 
प्रशुभ हैं, पिछले दो शुभ है । 


आर ध्यान- मनोज्ञ एव प्रिय वस्तु के वियोग में और श्रम- 
नोज्ञ एवं अ्प्रिय वस्तु के संयोग में, चित्त मे जो एक प्रकार की 
श्रनवरत एकाग्र चिन्तना होती है, उसको भ्ातंध्यान कहते हैं । 


रोद्र ध्यान--हिंसा मे, अ्रसत्य मे, चोरी में और घन ग्रादि 
के ममत्वभाव मे, मन को एक्)ग्न करना, मन को जोडना, रौद्र 
ध्यान है। इसमें परिणाम श्रत्यन्त ऋर होते है । इसमे, जीव के 
रझुद अर्थात्‌ भयंकर एवं निर्दंय भाव रहते हैं, भ्रत इस को रौद्र 
ध्यान कहते हैं । 


धर्म ध्यान--जिसमे श्रुत और चारित्र रूप धर्म का चिन्तन 
किया जाता है, उसे धर्म ध्यान कहते है। सूत्रार्थ का चिन्तन 
करना, व्रतो का विचार करना, तथा ससार की श्रसारता का 
मनन करनां--यह घधममे ध्यान है । 


व्याख्या 4 
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शुक्ल ध्यान--जो ध्यान कर्म-मल को तीक़ गति से दूर करता 
है, वह शुक्ल ध्यान है। अथवा पर अ्रवलम्बन के विना निर्मेल 
आात्म-स्वरूप का अखण्ड-चिन्तन शुक्ल ध्यान है। 


सै 
२० 


बोल वीसवों पड़द्रव्य के तीस भेद 
धर्मास्तिकाय के पाँच भेद 


१ द्रव्य से एक 

२ क्षेत्र से लोक-प्रमाण 

३ काल से आदि-अन्त रहित 

४ भाव से वर्ण-गन्ध-रस-स्पर्श-रहित, अरूपी, अजीव, 
शाश्वत, लोक-व्यापी 

५ गुण से चलन गुण, जल मे मछली का हृष्टान्त 

अधर्मास्तिकाय के पॉच भेद 

१ द्रव्य से एक 

२ क्षेत्र से लोक-प्रमाण 

३ काल से आदि-अन्त रहित 

४ भाव से वर्ण-गन्ध-रस-स्पश रहित, अरूपी, अजीव, 


९ पश्चीस वोल 


च्घ्ब्ठ्क्द््ह्द्ट्सश्ट्€्हधस्ध छत स्का 2 7६६७2 ८६ हक अत? 


५ गुण से स्थिर गुण, श्रान्‍्त पथिक को छाया का 
दृष्टान्त 


आकाशास्ति काय के पाँच भेद 


द्रव्य से एक 

क्षेत्र से लोकालोक-प्रमाण 

काल से आदि-अन्त-रहित 

भाव से वर्ण-गन्ध-रस-स्पर्श- रहित, अरूपी, अजीव, 
शाश्वत, सर्वे-व्यापी 

५ गुण से अवकाश-दान गुण, दूध मे बताशे का 
हृष्टान्त । 


न<्‌ ए 0 ० 


काल द्रव्य के पाँच भेद 


द्रव्य से एक 

क्षेत्र से अढाई द्वीप प्रमाण 

काल से आदि-अन्त-रहित 

भाव से वर्ण-गध-रस-स्पश-रहित, अरूपी, शाशवत, 
अढाई द्वीप वर्ती मु 

५ गुण से वर्तना गुण, नये को पुराना करे, 

नये पुराने कपड़े का दृष्टान्त 


ए( 0० ९) >> 


व्याख्या द्द्छ 
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जीवास्तिकाय के पाँच भेद 


द्रव्य से अनन्त 
क्षेत्रसे लोक-प्रमाण 
काल से आदि-अन्त-रहित 
भाव से वर्ण-गध-रस-स्पर्श-रहित, अरूपी, जीव, 
शाश्वत, लोकवर्ती 
५ गुण से उपयोग गुण, चन्द्र की कला का हृष्टान्त 


नल 0 ता 9 


पुदूगलास्तिकाय के पाँच भेद 


द्रव्य से अनन्त 

क्षेत्र से लोक-प्रमाण 

काल से आदि-अन्त-रहित_ 

भाव से वर्ण-गध-रस-स्पशे-सहित, रूपी, अजीव, 
शाश्वत, लोकवर्ती 

५ गुण से पूरण-गलन गुण, मिलते बिखरते बादल का 
दृष्टान्त 


नर बए 0! ०9 


व्याख्या 

प्रस्तुत बोल में पद द्रव्य का निरूपण किया गया है। द्रव्य, 
पदार्थ भर वस्तु-ये एकार्थवाची शब्द हैं। जिसमें ग्रुण भौर 
पर्याय रहते है, उसे द्रव्य कहते हैं । द्रव्य का सहभावी धर्म गुण 


द्प पच्नीस वोल 
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कहलाता है, और द्रव्य का क्रमभावी धमम पर्याय कहलाता है। 
द्रव्य, गुण और पर्याय तीनो परस्पर सम्बद्ध हैं। द्रव्य के विना 
गुण और पर्याय नही, और ग्रुण एवं पर्याय के विना द्रव्य नहीं । 
ग्रुण नित्य होता है, और पर्याय क्षणिक | - 


चेतना-शून्य तत्त्व को ग्रजीव कहते हैं। श्रजीव के पाँच भेद 
हैं--धर्म, भ्रधर्, श्राकाश, पुदूगल भ्रौर काल । 


धम--गति-शील तत्त्वो की गति मे सहायक जो तत्त्व, वह 
घममं है। गति-शक्ति जीव और पुदूगल की श्रपनी है, परन्तु 
धमं उसमे निमित्त कारण, सहकारी 'कारण बन जाता है। 
धर्म के विना जीव श्रौर पुदूगल स्वभावत गति-शील होते 
हुए भी गति नही कर सकते | जेसे मछली मे त्तरने की शक्ति 
होने पर भी वह जल के विना नही तेर सकती । 


अधम --स्थितिणील तत्त्वो की स्थिति में सहायक जो तत्त्व 
वह अधर्म है। जीव श्रौर पुदूगल दोनो मे स्थित होने का अपना 
स्वभाव है, पर उसमे निमित्त श्रध्म है। जैसे पिथिक के लिए 
वृक्षे की छाया | ठहरता तो पथिक स्वयं ही है, परन्तु छाया उसमे 
निमित्त कारण, सहकारी कारण वन जाती है। ठीक इसी प्रकार 
जीव एवं पुद्गल मे ठहरने का स्वभाव है, परन्तु श्रधर्म उसमे 
मिमित्त है। विना इसके कोई भी पदार्थ स्थिर नही हो सकता । 

अाकाश--जो श्रवकाश देता है, आश्रय देता है, वह झ्ाकाश है । 
श्राकाश सबका आधार है, शेप सभी द्रव्य श्राधेय हैं। व्यवहार दृष्टि 
से त्रस एवं स्थावर जीवो का आधार पृथ्वी, पृथ्वी का श्राधार जल, 
जल का आधार वायु और वायु का आधार आकाश है, आकाश 
का अन्य कोई आधार नहीं। वह आप ही अपना आधार है। 


न्‍ 


व्पारुपा घ्ह्‌ 
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क्योकि उससे बडा कोई पदार्थ नहीं | तत्वत आकाश ही पएथ्वी 
जल, वायु, आ्रादि सभी जीव-प्रजीव को अपने मे श्रव काश देता है, 
ग्राश्नय देता हैं, जैसे दूध से भरे कटोरे मे बताशा । जिस प्रकार 
दूध मे बताशा समा जाता है, वेसे ही सब पदार्थ ग्लाकाश में 
समाये हुए है । ध 


आकाश के दो भेद है--लोकाकाश और श्रलोकाकाश । जहाँ 

तक धर्म श्रौर भ्रधर्म आ्रादि हैं, वह लोकाकाश, शेप झ्नलोकाकाश । 

काल--काल श्रर्थात्‌ समय । जो पुरानी वस्तु को नयी और नयी 

को पुरानी करता हूँ, वह काल है । समय, पल, घडी, दिन और 

रात-ये सब काल के कार्ऊं है। पदार्थों की जो प्रतिक्षण पर्याय 
बदल रही है , उसका निमित्त श्र्थात्‌ सहकारी कारण काल है । 


जीव--चेतनामय तत्व जीव है | उपयोग जीव का लक्षण है। 
यह लक्षण ससारी जीव और मुक्त जीव सभी में घटित होता 
है । जीव कभी उपयोग--शुन्‍्य नही हो सकता। जीव के मुख्य 
रूप में दो भेद हैं--ससारो और मुक्त । समग्र चेतन्य तत्व का 
इन दो मेदो मे समावेश हो जाता है । 


पुदगल--जिसमें पूरण, अर्थात्‌ मिलन श्र गलन अर्थात्‌ पृथक 
भवन का स्वभाव है, वह पुदूगल है। जो मिलता है, विंछुडता है, 
चह पुदूगल है । जिसमे वर्ण, गन्ध, रस और स्पर्श-ये चार ग्रुण 
हो, वह पुद्गल है। पुद' श्लौर “गल्‌” इन दो धातुओं के संयोग 
से पुदूगल शब्द बना है। जिसका ग्रर्थ हैं सशलेप और विश्लेप 
ईंट, पत्थर, लकडी, मिट्टी आदि--ये सब पुद्गल हैं । 
इन पड्‌ द्वव्यों में एक काल को छोड कर शेप सभी 
द्रव्य अस्ति-काय-रूप है। अस्ति भर्थात्‌ प्रदेश, काय श्रर्थात्‌ समूह । 
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ये पांचों द्रव्य, प्रदेश-समृहात्मक है। श्रतः ये श्रस्तिकाय कहे 
जाते हैं। परन्तु काल के प्रदेश नही होते। अतः काल अस्तिकाय 


नही है। श्रस्तिकाय द्रव्य पाँच हैं--धर्म, अधर्म, आकाश, जीव 
और पुदुंगल | 


र्मः 


२१ 


बोल इकक्‍्कीसवों $ राशि दो 
१ जऔओआव राशि « 
२ अजीवराशि 


व्यास्या 


रागि का अर्थ है--समृह । प्रस्तुत बोल मे ससार की समस्त 
बस्तु--चवेतन और अचैतत--दो सम्रृहो मे विभक्त हैं-जीव राशि 
और श्रजीव राशि । संसार मे कोई वस्तु ऐसी शेष नही रह जाती, 
जो इन दो राशि मे नआ सके | संत्तारी से लेकर सिद्ध तक, 
और सिद्ध से लेकर ससारी जीव तक, समस्त चेतनामय शक्तियों 
का समावेश हो जाता है -जीव राशि में। बर्म, अधर्म, आदि 
समस्त जड तत्त्वी का समावेश हो जाता है--अजीव राशि में । 


जीवराशि--जो चेतना-शक्ति से युक्त हो, वह जीव है । जीवी 
की राशि को, जीवो के समुदाय की जीव राशि कहते है । 'जीव 
के दो भेद हैं--ब्रद्ध और मुक्त) जीव राशि मे दोनो प्रेकार के 
जीवो का समावेश हो जाता है । 


व्याख्या ७१ 
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अजीवराशि-- चेतना रहित जितने भी तत्त्व है, उनके सम्रु- 
दाय को भ्रजीव राशि कहते हैं ।, धर्म, भ्रधम, आकाण, काल 
श्रौर पुदगल--ये सब भ्रजीव राशि में आ जाते हैं । 


१०५ 


श्र 

बोल बाईसवॉ $ आवक के बारह व्रत 
पाँच अणुव्रत- के 
अहिसा अणुव्रत 
सत्य अणुन्नत 
अस्तेय अणुब्त 
ब्रह्म चयें अणुन्नत 
अपरिग्रह अणुन्नत 


ली 9 


ल्<द्‌ जए 


हद 


तीनगुण ब्रत- ः 
१ दिशा परिमाण व्रत 
२ भोगोपभोग परिमाण ब्रत 
३ अनर्थदण्ड विरमण बक्रत 
चारशिक्षा ब्रत- 
१ सामायिक ब्रत 
२ देशावकाशिक ब्रत 


छर ह पच्चीम बोल 
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- ३ पौषघच ब्रत्त 
४ अतिथि-सवि भाग ब्रट* 


व्याख्या 


् 


शांक्ष में सीमितरूप में पाले जाने वाले अहिंसा आदि 
घर्म को आवक धमं' कहा है। ग्रहस्थ धर्म का भर्थात्‌ गृहस्थोचित 
सम्यक्‌ श्राचार का पालन करने वाला पुरुष व ्रावक' और श्री 
श्राविका' कहलाती है । 


श्रावक शब्द श्रवण प्र वाले 'श्र! घातु पर से वना है। जो 
श्रवण करे, भ्र्थात्‌ जो आत्म-कल्याण के प्रश्स्त मार्ग को सुने, 
वे श्रावक और आविका कहे जाते हैं। इनको -उपासक और 
उपासिका भी शास्त्र में कहा गया है । 


पाँच अखुवत-- 


हिसा, भ्रसत्य, स्तेय, प्रव्नह्यच्य और परिग्रह--ये प्रसिद्ध पाप 
हैं। सावक का कतंव्य है कि वह इन पाँच पापों से बचकर चले । 
परन्तु गृहस्थ साधक इन पाँच पापी का सर्वथा परित्याग नहीं 
कर सकता है । 


वह स्थूल हिंसा का त्याग कर सकता है, सूक्ष्म हिंसा का 
नही । पाँच स्थावर जीवो की हिंसा का त्याग वह नहीं कर 
सकता । ञस जीवो मे भी वह निरपराध जीव की हिंसा का 
त्याग कर सकता है, सापराघ की हिंसा का नहीं । अ्रतः उसका 
अहिसा श्रत, साधु के महात्रत को ग्रपेक्षा श्रणुत्रत श्रर्थात्‌ छोटा 
ब्रन कहाता है। 


व्याख्या ७३ 
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इसी प्रकार वह श्रावक स्थल असत्य को, स्थुल स्तेय को, 
स्थूल भ्रन्नह् को और स्थुल परिग्रह को छोड सकता है; सूक्ष्म का 
त्याग नही कर सकता। क्य्रोकि वेसा करने पर उसका मसृहस्थ 
जीवन चल सकना कठिन है। चतुर्थ व्रत के रूप मे यदि वह 
पुरुष है, तो स्व-दार-सन्तोप-ब्रत श्रौर यदि वह नारी है, तो 
स्व-पति-मन्तोष-ब्रत ग्रहण करता है। पद्चम क्रत के रूप में 
वह-अपने परिग्रह का परिमाण निर्धारित करता है| 


तीन युगव॒त-ग्रुण-त्रत का श्रर्थ है--अ्रहिंसा झ्ादि पाँच 
मूल ब्रतो को पूष्ट करने वाले, और उनमे अभिवृद्धि करने वाले 
नियम । 

चार दिशा, चार विदिशा और ऊध्वंदिशा तथा अधोदिशा -- 
इन दद दिशाओं का परिमाण निर्धारित करना, ताकि सीमा से 
बाहर, मर्यादा से बाहर गसन और आगमन न हो । यह दिशा 
परिमाण ग्रुण ब्रत है, इस में क्षेत्र की मर्यादा की जाती है। 

उपभोग श्रर्थात्‌ एक बार भोग के काम मे आने वाली खाने- 
पीने श्रादि को वस्तु और परिभोग श्रर्थात्‌ वार-बार भोग के काम 
मे आते वाली पहनने-प्रोढ्ने श्राद की वस्तु--इनकी मर्यादा 
करना । जेसे प्रानन्द श्रावक ने छब्बीस बोल की मर्यादा की थी । 
यह उपभोग परिभोग परिमाण ग्रुण ब्रत है । 

श्रावक प्रयोजन के लिए तो हिंसा भ्रादि करता है, परल्तु 
विना प्रयोजन के हिंसा भ्रादि का उसको परित्याग होता है। 
अ्रत. अ्रनर्थंदगड,का, अर्थात्‌ विना प्रयोजन के हिसा अ्रदि का 
त्याग, अनर्थदण्ड-विरमण गुणव्रत है । 
चार शिक्षा बव-- 

चिक्षा का शब्रर्थ है,_साधु-जीवन-का श्रभ्यास। धीरे-धीरे 
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साघु-जीवन योग्य साधना की भर श्रग्नरर होना, इस शिक्षा 
व्रत का मुख्य उद्देश्य है। 

नित्य प्रति उभय काल में सामायिक करना, सामायिक शिक्षा * 
ब्रत है। दिल्लान्नत मे जो क्षेत्र-मर्यादा की थी, उसको और अधिक 
सीमित करना, देशावकाशिक शिक्षा व्रत है। पव॑ दिवसों में 
पौपध ब्रत एवं दयान्नत करना पौषध शिक्षा ब्रत है। और 
द्वार पर आए साधु, श्रावक, सम्यगृहष्टि श्रादि अतिथि को 
सम्मान पूर्वक यथाशक्ति दान देना , श्रतिथि सत्रिभाग शिक्षा 
व्रत है । ये चार शिक्षा ब्रत हैं। इस प्रकार श्रावक्र के बारह 
व्रत हैं । 

ज् 


२३ 
बोल तेहसवों ; साधु के पॉच महात्रत 
१ अहिसा महात्रत 


२ सत्य महात्रत 
३ अस्तेय महाब्नत 
४ ब्रह्मचय महात्रत 


अपरिग्रह महात्रत 
व्यास्या 


रद 


साधु को बार मे श्रमण' कहा गया है। अत: साधु-वर्मे को 
'श्रमण-धर्म” कहना उचित ही है। श्रावक धर्म से श्रागे की कोटि 
श्रमण-धर्म की है। साधु होने के लिए केवल बाह्य वेष बदल 


व्याख्या जप 
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लेना ही पर्यात नही है, बल्कि उसके लिए जींवन को ही बदलना 
पडता है । वाने के साथ बान भी बदलनी पड़ती है, तभी सच्ची 
साधुता प्राम होती है । 


ससार में पाँच महापाप है--हिंसा, असत्य, स्तेय ( चोरी ), 
श्रब्नह्म चर्य और परिग्रह (आ्रासक्ति) । 


साघु इन पाचो महापापो का त्याग तीन करण और तीन 
योग से करता है। करण का प्र्थ है--क्त, कारित और अनुमत | 
प्र्थात्‌ करना, कराना और भ्रनुमोदन करना । थोग का श्र्थ है-- 
मन, वचन और काय । 


साधु इन पाँचों महापापो को न स्वर्य करता है, न दूसरो से 
करवाता है, और न करने वालो का अनुमोदन करता है--मन 
से, वचन से और कोय से । अ्रत. साधु के इन ब्रतो को शास्त्र में 
महान्नत कहा गया है । 


महाप्रत का अर्थ है--ब्रडी प्रतिज्ञा, महान प्रतिज्ञा, पूरा 


प्रतिज्ञा। उसमे किसी भी प्रकार की स्थूल एब सूक्ष्म की छूट 
नही होती । 


साधु पूर्ण भ्रहिसा, पूर्ण सत्य, पूर्ण अरतेय, पूर्ण ब्रह्मचर्य और 


पूर्ण अपरि4ह का परिपालन करता है। ग्रत उसकी प्रतिज्ञा को 
महाव्रत कहना उचित ही है । 


मर 
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२० 


बोल चौबीसवॉँ ; भंग ४६ 


अंक ११ भग नव---एक करण, एक योग से कथन--- 


कि ४ &6 ४१ &«<द ०८ -०० 6 “१ 


करू नही मन से 

करू नही वचन से 
करूँ नही काय से 
कराऊं नही मन से 
कराऊ नही वचन से 
कराऊ नही काय से 
अनुमोदू नही मन से 
अनुमोदू नही वचन से 
अनुमोदू नही काय से 


अंक १२ भग नव--एक करण, दो योग से कथन--- 


# ०6 आए >> >++9 


करूँ नही मन से, वचन से 
करूँ नही मन से, काय से 
करूँ नहीं वचन से, काय से 
कराऊ नही मन से, वचन से 
कराऊ नही मन से, काय से 


व्याख्या ८0४ 
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६ कराऊ नही बचन से, काय से 
७ अनुमोदू नही मन से, वचन से 
८ अनुमोदू नही मन से, काय से 
£ अनुमोदू नही वचन से, काय से 


अक १३ मग त्तीच--एक करण, तीन योग से कथन-- 


१ करूँ नहीं मन से, वचन से, कार्य से 
२ कराऊ नही मन से, वचन से, काय से 
३ अनुमोद तलही मन से, वचत से काय से 


अक २१ भग नव--दो करण, एक योग से कथन--- 


करू नही, कराऊ नही, मन से 
करू नही, कराऊं नही, वचन से 
करू नही, कराऊँ नहीं, काय से 
करू नही, अनुमोद्‌ तही, मन से 
करू नही, अनुमोद नही, वचन से 
करू नही, अनुमोदू नहीं, काय से 
कराऊ नही, अनुमोदूं नही, मन से 
कराऊ नही, अनुमोद नही, वचन से 
कराऊ नही, अनुमोदू नहीं, काय से 


७ ही &छ #&0 #< ८७६ >ए »९ “१ 


छ्८ पच्चीस बोल 
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अक २२ मंग तव--दो करण, दो योग से कथन-- 


करू नही कराऊ नही मन से वचन से 
करूँ नही कराऊ नही मन से काय से 
करूँ नही कराऊ नही वचन से काय से 
करू नही अनुमोद्‌' नही मन से वचन से 
वरू नही अनुमोद नही मन से काय से 
कर्से नही अनुमोद नही वचन से काय से 
कराऊ नही अनुमोदू नहीं मन से वचन से 
कराऊँ नही अनुमोदू नहीं मन से काय से 
कराऊ नही अनुमोद्‌ नही वचन से काय से 


न्न्डी 


० ही 6छ ?) >< ७ (० ९! 


अक २३ भग तीन--दो करण, तीन योग से कथन--- 
१ करूँ नहीं कराऊ नही मन से वचन से काय से 
२ करू नही अनुमोद नहीं मत से वचन से कायसे 
३ कराऊ नही अनुमोद नही मन से वचनसे कायसे 


अक ३१ भग तीन--तोन करण, एक योग से कथन. 


१. करूँ नही कराऊँ नही, अनुमोद नही, मन से 
२ करूँ नही, कराऊ नही, अनुमोदूँ नही, वचन से 
३ करू नहीं, कराऊ नही, अनुमोदू नही, काय से 


व्याख्या छ€ 
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अक ३२ भंग तोन--तीन करण, दो योग से कथन-... 


१ करूँ नही, कराऊ नही, अनुमोदू नही, मनसे, वचनसे 
२ करूँ नही, कराऊ नही, अनुमोदूनही, मनसे, कायसे 
३ करू नहीं, कराऊ नही, अनुमोदू नही, वचनसे कायसे 
अक ३३--भग एक-तीन करण, तीन योग से कथन-- 


करू नही, कराऊ नही , अनुमोदू नहीं, 
मन से, वचन से, काय से । 
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शक््द्ऱ्््ध्ध्द्ध््दचह्ह्स ६ दूध इाअर2 32 जज झएध्ासाउअ 2 ६ हा ठ:८28 ६६ ६ क>यय2325 


व्याख्या 


शास्त्र मे दो प्रकार की परिज्ञा श्रर्थात्‌ बुद्धि कही कई है-- 
ज्परिज्ञा और प्रत्याख्यान परिज्ञा । ज्ञपरिज्ञा से पदार्थों का स्वरूप 
जाना जाता है, कि कौन पदाथ केसा है ? हेय है या उपादेय ? 
श्र प्रत्याख्यान परिज्ञा से हेय वस्तु का त्याग और उस की पद्धति 
का विचार है , प्रस्तुत वोल मे प्रत्याख्यान-परिज्ञा का स्वरूप 
बताया है, कि हेथ वस्तु का त्याग केसे करना चाहिए ? 


पाप का परित्याग जीवन की साधारण घटना नही है, कि 
किसी हेय वस्तु को छोड दिया ग्रौर बस त्याग हो गया। इस 
प्रकार के व्याग तो मिथ्याह्ृष्टि जीव भी करते रहते है । किन्तु 
वह त्याग प्रत्याख्पान कोटि में नही ञ्राता । प्रत्याख्यान कोटि के 
लिए ्रावश्यक है, कि कृत, कारित और भ्रनुमत तथेव मन, वचन 
और काय के स्वरूप का; तथा इनके पारस्परिक सम्बन्धो का 
गम्भीरता से विचार किया जाए। यही विचार प्रस्तुत बोल मे 
क्रिया गया है | 


भग का अर्थ है, विकत्प, प्रकार, एवं विभाग रूप रचना- 
व्रिशेष । इस ग्र्थ के अनुसार प्रत्याख्थान के ४६ भग है। श्रन्तिम 
३३ के श्रक का भग पूर्ण है, क्योकि वह नवकोटि प्रत्याख्यान है । 
उसमे किप्ी भी प्रकार के श्रप्रत्याख्यान के अश की छूट नहीं 
हैं । शेष भग श्रपूर्ण है, अर्थात्‌ उनमे किसी न किसी रूप मे 
अप्रत्याख्यानाग की छूट रह जाती है । 


३५ 


व्याख्या ण्रै 
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२५ 
बोल पच्चीसवाँ ; चारित्र पाँच 


सामायिक चारित्र 
छेदोपस्थापत चारित्र 
परिहार विशुद्धि चारित्र 
सुक्ष्म-सम्पराय चारित्र 
५ यथाख्यात चारित्र 


टूल न 0 


व्याख्या 


श्रात्मा को निज स्वरूप मे स्थित रखने का प्रयत्न चारित्र हैं । 
चारित्र, विरति, संयम, और सवर ये सब एकार्थक शब्द हैं। 
चारित्र का प्र्थ है-भशुभ से निवृत्ति और शुभ मे प्रवृत्ति । 
तलत' श्रास्नव के निरोध को चारित्र कहा जाता है । 


शाद्वीय भाषा में चारित्र मोहनीय कर्म के क्षय से, उपशम 
से और क्षयोपशम से होने वाले विरति परिणाम को चारित्र 
कहते हैं। अथवा आत्मा का सावद्य योग से निवृत्त होकर निरवद्य 
योग में प्रवृत्त होना भी चारित्र कहा जाता है। चारित्र के 
सामायिक आदि पाँच मेद हैं। 


पामायिक चारित्र--सामायिक श्र्थात्‌ सम-भाव । सम भाव 
जी साधना को साम्ायिक चारित्र कहते हैं। श्रथवा सावध्च 


